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वैसे इसका पूर्वजीय आवास सागर बताया जाता है, जरह ये 
१ अक्टूबर १९४७ ई को वरोज गुरुवार संध्या चार बजे अपने समय के 
एक मशहूर शादइर के घर पैदा हुआ । इसलिए कविता करना इसकी मजबूरी 
थी, लेकिन कविता करते-करते कब गजल कहने ता, बहुत कोशिश 
करने के वाद भी नर्ही उगलवाया जा सका । कुछ ठोस सबूत अवश्य हाथ 
लगे है जिनसे ज्ञात होता है कि गजल अच्छी कहता है । लेकिन आदत 
से मजबूर है कागरो के टुकड़ों पर लिखता है जो बाद मे खो जाते है। 
ज्ञात यह भी हुआ है किं पिछले दिनों बच्चो के लिए प्यरि-्यारे गीत 
लिखे है, कई कितादे छप मई है} 

आजकल अनेक महत्वपूर्णं उर्दू शायरो की पुस्तके देवनागरी भे 
लिपिबद्ध करने मे व्यस्त बताया जाता ह, यह एक महत्वपूर्ण अर प्रशंसनीय 
कार्यंहे, लोगो मे एसी चर्चा है। 

मेरौ अपनी टिप्पणी यह है कि यह काफी खुशमिजाज मिलनसार 
ओर यारमाश इंसान है. दूर-दूर तक फते हुए दोस्त इसे बहुत प्यार करते 
ई. म कुछ ज्यादा दी। 


त , मनोहर 
६. काव्या. अंदर किला, विदिशा, 


हमारी सास्कृतिक विरासत 


देवनागरी लिमि मे उदू सहित्य के प्रकाशने की परम्परा नई नही है। 
इस्त सिलसिते की कडियों हमे काफी पीठे तक दिखाई देती है ओौर यह तितततिला 
आज भरी वर्तमान है! बल्कि इमका दायरा ओर भी व्यापक टता जा रहा है। 
क्योकि आज हिन्दी का सनि सम्पन्न पाठक अपने आपको उदू साहित्य के काफी 
करीव महमूस कर रहा है । 
हम सतते है कि इसी देश मे बनते ओर संवरते हुए धीरे-धीरे हर 
सखासो-आम की बोती ने एक नई भाया उर्दू कारूम लिया ओर बाद को जपना 
स्वतत्र अस्तित्व काम कर अपने मीठे तबो-लहजे के कारण हर उस होट मर 
यिरकने तगी सो अपनी बात, न केवल प्र॑भावशती दय से कहना चाहता था बल्कि 
वहते सूवसूरत अदा मेँ स्वय को अभिव्यक्त भरी करना चाहता धा) इत 
सम्बन्ध मे, यह बात अवश्य ही दुखद है क्रि एक ही सस्ति के दो भाषा रूमो 
कौ, कू तो एेतिहाहिक ओर कुछ राजनैतिक कारणों से दो अलग-अलग रास्ते 
अपनाने पडे, क्योकि निरतर ही दोनो के बीच दूरियों पैदा की गई । तेकिन सुखद 
य है कि इनं दोनो रास्तो की मिते अलग नदी है ) इस कुप्रयास के पीठे 
निकियत ही करई धार्मिक या सीस्कृततिकं कारण भी नहीं बल्कि विशुद्ध राजनैतिक 
कारण द्रे, ओर हम जानते है कि इस प्रकार के राजनैतिक कारण कभी भी 
लोम ओर स्याई नही होते। 
उदू ओद हिन्दी दोनो ही ममान रूप से हमारी सर्कतिक विराप्त.£ै, 
क्योकि हमारे इतिहा के एक कालविशे मे हमारी सस्कतिक आवश्यकता 
के तेहत इनक जन्म हुआ है ! इष कारण हमारी साज्ञा सस्कृति मे इनकी ण्डे 
सपुक्तं रूम से बहत गहरे मे जमी हुई है, जिन्हे कोई भरी बनावट प्रयातत कभी 
अतम नही कर सकता। 
यह संग्रह इन्तिवि-कैफ* उक्त मान्यता को बतत शी प्रदान करत्रा है 
ओर हमरे कथन को प्रमिति भी करता है! 
इस कताव मा कैफ़ सा. के गुतल्तिक कुछ कहने की जकूरत इषलिए 
महसूष नही करता कि कैफ़ ओर उनकी शारी किसी तरफ की मोहताज नही 
है} कष मोहद ने अपने कयो अभिव्यक्त करने क विर अधना एक तिशिव्ट तहा 


अस्तियार करिया धा, जिने उनकी सवते अलगर पहचान बन्ईं। यपि अभी 
संजीदगी से उनका मूल्योकम होना बाकी है तेकिन यह बात निश्चित रूप से 
कटी जा सकती है कि जव समीक्षको ओर साहित्यिक आतोचको की कलम चतेगी 
तो कैफ साहब को उस मुकाम पर देता जा सकेगा जिसके वे वात्तेविके हकार 
धे! 
कैफ साहब का पूरा नाम स्वजा मुहम्मद इदरीस कैफ" भोपाती था। 
आपका जन्म २० फरवरी १९१७ को भोपात में हुमा ओर भोपाल से ही २४ 
जुलाई १९९१ को वे इस दुनियाए-फानी से इन्तिकाल कर गए। 

दरअस्त रयि सम्पन्न मित्र का काफी समय से अग्रह धा कि कैफ साहब 
कतो देवनारी मे प्रकाशिते किया जाना चाहिये ताकि हिन्दी का पाठक वर्ग भी 
उन्हे पढ सके । इसलिये अपने समय के इस महत्वपूर्णं शाद्र के प्रति अपनी 
श्रद्धंनति देवनागरी तिपि मे पुस्तक के रूप मे प्रस्तुत कर रहा हूँ । 

मै शुक्रगुजार हूँ अपनी प्यारी सी वहिन परवीन कैफ (कफ सा की एादरा 
बेटी) का जिसने दस किताब के लिये सामग्री उपलम्ध कराई । आभार मानता 
हूँ आदरणीय शलभ श्रीराम दिह का जिन्होने इस किताब के लिए बुनियादी तौर 
पर प्रेरित क्रिया ओर न केवल मुफीद मश्िरे दिये बल्कि मेरी रहनुमाई भी की । 
अतं मे विशेष आभार मानता हूं श्रौ हरिवश तिलाकारी (रामकृष्ण प्रकाशन} का 
जिन्होने पाठक वर्ग ओर कैफ़ साहब के वीच मुर सेतु का काम लिया। 

एकं जौर निवेदन पाठक वर्ग से यह कि उर्दू शाइरी को देवनागरी मे 
तिषिवद्ध करने की अपनी दिक्कत है जिन्हे पाठक समज्ञ सकते टै । अभी तक 
उदू शाद्रौ को देवनागरी मे लिपिवद्ध करने का जो तरीका अपनाया जाता रहा 
है उप्ते न अपनति हए मैने शब्दः को वैसा लिलने का प्रयास क्रिया है चैता कि 
वह बोला जाता है कूठ जगह पाठक के जिम्मे भी शब्द छोडे है कि वेह स्वयं 
अपने अंदर क तय के सहारे स्वाभाविकं श्लो" के साय पठे । मिषाल के तौर 
पर #कोर्ई' शब्द लिखा है जिससे रैर वेवजन हो जाता है । अस्त मे यहाँ कूर्द" 
लिला जाना चाहिये । यह तो सैर जानते-वूडते हुए मैने इसलिए किया हि कि 
अन्य कोई ममत्या ने खडी हो लेकिन आप ओर भी करई खमि महसूस कर 
सकते है जिन्दे आप मेरी कमजोरी करार देते हुए, माफ कर देगे, पेूसी उस्मीद 
करता हूं। इसी के साथ यह अग्रह भी कि मेरी त्रुटियो की सरानिव अवश्य ही 
ध्यान दिये ताकि भविप्य मे इनते बचा जा सके । 


अनवि इस्ताम 
बाग उमराव दूल्हा, (िम्पावक) 
भोपात - ४६२ ०९ 


रहे । उनकी नज्मों ओर गीतों ने भी श्रोताओ की भरपूर प्रशंसा प्रप्त की । तेक्तिन 
देखा स्राए ते उन्हें प्रसिद्धि दिलाने मे उनकी इर्किया शाइरी ही का योगदान 
है] इसमे णक नहीं कि कैफ की गजल उन्दी राहो से गुजरी है जो गृजरल की 
परम्परागतत रहं है । लेकिन उनकी गजल मे जो अश्रिकृाना बांकपन ओर 
हुस्नो-सदाकृत (सच्चाई) है वो सिर्फ उनका हिस्सा है । उन्होने अपनी गकृल 
मे आगतो के अनुभवं पर संतोष नहीं किया, सुद अपने दिल की धडकनो को 
समो.दिया है ओर इस तुत्फ के साथ कि उनकी गजल आपबीती होते हुए भी 
जगबीती मातूम होती है । 
तस्तीके अदब (साहित्य-सृजन) का कोई नाम नीं होता! वह खुद न 
तो परम्परागत होता है न प्रगतिशीत। वह एक एसे स्वाबनाक माहौल मे जन्म 
तेता है जो जमानो-मकान (देशकाल) की क्रैद ते आजाद" होता टै । 
तस्तीकं अमल के दौरान (जन के दौरान) फनकार के जहन 
(स्तिष्क) मे न कोई सूरत होती है न हैयते-तरकीबी (प ओर अकार) । होँ 
मौचुूआती (विषय प्रधान) शाइरी मे इसका लिहा रखा जाता है कि शैर का 
तअल्तुक. किसी न किसी शक्त मे मौयू { विषय ) ते काक्म रहे! तेकिन मौवू 
जब सुद शरैर पैरहन लिका) अस्तियार करने की मंशरिल से गुररता है तो 
नकार का जुहन इनं बन्दिशो से आजाद होता है जो मौचू का तक्राजा होती 
है। इसीतिये एक शादर के कलाम मे मौजूआती पिके भी उपरी स्वाबनाक फजा' 
(वातावरण) की पर्वा (पाती हुई) होती है जो गैरमौजूआती शारी के तिये मस्सू 
(विशिष्ट) है। 
शैर क्या है, ये बहस पुरानी हेते हुए भी नई है । इसतिये मुञने अन 
करने की इजाजत दीजिए कि हकीकृी भैर वो है जिसे हमारा जनी ओर जज्वाती 
(मानसिक ओर भात्रात्मक) राविता (सम्पक॑) मुस्तकिल (श्याई) हैपियत रसता 
हो। जौ हमारी तन्हाई का रफीक (रिय साथी) भी हो ओर हमारी मजलि् का 
शरीक भी) जो हमारा हमसफ़र भी हो मोर हमारी रा का रहवर (पप्रद्शेक) 
भी। जो हमरे होटों पर तबस्सुम (मुस्कराहट) बनकर सेते ओर हमारी 
अथर एतो मे रोशनी की किरन बनकर ष्टे, जो हमारे दित मेँ हूक बनकर 
उठे ओर परतको पर ओंषू बनकर चमके। इस एेतवार सै कर्‌ के अश्र (धरो) 
मे हमारा रिता गहरा भी है ओर पुराना भी। 
कैफ साहब वक्त के तकारो (मय की मोग) ओर उसरी दण्हानात से 
सनूब पश्यित धे। उन्हे प्रगतिशील साहित्य-आन्दोतन से गहरी वाबस्तगी धी { 
वे अपनी र्मनवाईं (आवाज) की विना पर कैदो-बन्द करी सौबर्ते भी बदस्ति 
कर्‌ युके थे] तेकिन वाक्या ये है कि मेहो-वफ प्रम) की दास्तान सुनति वक्त 
उनका आतम कुछ ओरं ही ह्येता है । वो मुजस्सम इषकृ बन कर नवा दैरा (आवा 


देना) हेते £ ओर जिन्दगी की सारी सदाव्तो (सव्याय) फो अपने बयान मर 
समो तेते ६। 

आपकी मुच्यत भे, जान भी फिदा कर्‌ दी, 

दित ने इन्तिदा फी धी, मने इन्तिष्ठा कर दी। 


नाम ते-तेे सरे राह पुशषूगा तुङ्न 
इतनी यड़ जयेमी वहशत मुभे मादरूम न धा। 


फौन दये दीवाना, तेरे घर के पात आय 
पूछता है अपना घर, सारे राहगीतें से 


इधर आ रीय भेरे, तुभे म गते तगा तं 
मिरा स्फ येमजा धा तिरी दुर्मती से पहते। 


कै का वाल्हानापन, उनकी -चोट पाई हु तवीयत, उनके तहने का 
गुदाज ओर उनकी भरपूर नमग्मगी ने उनकी इशक्या शायरी को निन्दा शायरी 
का दर्जा बसा दिया ै। वो इशक के एक-एक मकाम से वाकिफु है ओर हुस्न 
की एक-एक अवा के राजदार है । 

कैफ की शायरी एक रफीके-सफर (परिय सहयात्री) की तरह हमर 
साय-साय चलती है । वो जिदगी की कर्वटो को समेटे आचूमन्वियो ओर मह्मियो 
(इच्छाम ओर उेकषओं) से गुजरी है, दितो को सूती, हमे अहसास ओर दर्फान 
(ज्ञान, जानकारी) की मन्जितो से आशना (परिवित) कराती है । कैफ के इन 
शरो की रिफ़ाकत प्रियता) को कोई कैसे भुता सकता है- 


बेवो दामने-रेगीं से पोंछने ओंम, 
जने आस्तीन भी अपनी निचोड ली मने] 


दिनि भी गुजारना है तडप कर इसी तरह, 
सो जा दिते हरजी के बहुत रात हो गई । 


जंगल की तरह रात, पहाड़ों की तरह दिन 
क्या-क्या मिरी हस्ती से सिवा देके गये है । 


उस्न सितमगर को सितमगर भी नहीं कह सक्ते, 
हाय हम इष्कृ के मारो की जुरबो तो देखो ॥ 


आपने -शूढा वादा करके, 
जज हमारी उग्र चा री। 


कैफ ने समाज, माहौल ओर विरासत के मुदा तसव्युरात (कल्पना) से 
एेतानिया बगावत की ह जर इस जज्वे (भाव) की गूँज उनकी गजल में भी सुनाई 
देती ह । लेकिन गजल मे ये लय सिर्फ़ उतनी ही ऊँची है जितनी गजल की तहजीब 
इजाजत देती है । वे इस मुकाम तक हर तरह के नशेवो-फराज (उतरा-चठाव) 
से गुजर कर आप है ओर उनके जज्वाओ-फिक्र मे एस फनकाराना ठहराव 
मजर आता है जो बडी शायरी की पहचान है । उनकी शायरी अपने ही दर्दो-दाग 
की रूदाद नही है, आलू ओर युस्तवू का मिला जुता इज्ार (अभिव्यक्ति) भी 
है । कैफ के मसतक (सरोकार) से परिचय के तिये इन अशआर पर नजर रखना 
जरूरी है- 


मुञ्जको गृमे-हयात्त से फ़ारिग न जानिए 
टो पे कुछ सी है सो दीवानापन की है 1 


जुन तिषा एक-एक कांटा राह का, 
रे मुबारिक ये बरहना पारईमों । 


इरगयाद्ुके मुके नदन जा जाए कही, 
जव सरे-ाह कोई छव धनी देखी है] 


दैरो-हरम के बाद कटो जाये के अब, 
इक शम्मा रह गई, जो तिर अन्युमन की है 1 


,जमालयाति (ल्द शास्त्र) में ये बहस आज भी दिलवस्मी का मौयू 
(विषय) बनी हुई है के इन्सान को अपने आपसे मुह्बत करने ओर अपनी 
इच्छापूर्तिं की आयादी है या उत्ते अपनी हर इच्छा ओर तमाम खुशियो कौ इस 
वेगूद (अस्तित्व) फे एकाम पर कूर्वानि कर देना वाहिये जिसे उसने अपना सुदा 
समश लिया है । कैफ मे इस सवाल को बडे तीते अन्दाज मेँ पेय किया है जिससे 
`पित्तरते-इन्सानी पर उनकी निगाह की गहराई ओर हयातो-क्ययनत (जीवन 
ओर सृष्टि) के रिक्तो की जुत्तचू उर होती है । कैफ़ फमति है- 


तिरा वजूद भृसल्लम, मगर कटो हैतु, 
मिया दुजूद फङ़त वाहमा, मगर हूं मै ।। 


इसी गजल में उन्न इन्सानी जिन्दगी की बेपेतबारी एक छोटी तश्वीह 
(उपमा) के साय पेश की है जिससे इस कौत की तस्दीक्‌ (कथनं का प्रमाणीकरण) 
हेरी है के मञ्मून विषय) दुनिया मेँ नया नर्ही हेत्त, अस्लूब (रचना पौली) 
की सूवी उसे ताजा कर देती है - 


जो मौतबर हूँ तो इतना ही मौत्तबर दू मै, 
के सत्दे-जाब पे ठहरा हुजा शजर हूं मँ | 


कैफ की शायरी के फिक्री अनासिर चिन्तनीय तत्व) को रमै उनकी 
इर्किया शायरी से अलग कर के पेद करना नहीं चाहता 1 उनके यँ हुस्न 
सदाकत (सौन्दर्य ओर सचाई) ओर सैर, एक ही हकीकत के तीन पहतू है जो 
जगह-जगह उनकी गजलों मे नजर अति है । कौन जाने कैफ के वाद कब कोई 
आये ओर ये कहता हुआ गुजर जये- 


बाबा तुम्हारे दर पर, बरसों नहीं रहेगे, 
चल देगे हम मुसाफिय, शब भर कृयाम करके ! 


अस््तर सर्द खां 
२०, इतवारा, भोपाल 


केफ्‌ की शायरी केवारेमें 


यह एक तथ्य है “कि गुलेल एक सामंती सांस्कृतिक उत्पीद टै, विप्की 
अपनी दीर्घ ओर गरिमामयी परपरा है, जिसके अपने उसूल है, जिसके अपने 
सचे हैः ओर जिसके अपने चमे भी है । लेकिन एसा भी हुआ है कि कभी-कभी 
गजल अपनी तीक से भीहटी है ओर उसके नये-नये अन्दाज भी चैवा हुए है } 
बह गदूदी से उतरकर अवाम के पास भी आई है ओर अपने समय की सच्वारदयो 
से रूबरू भी हुईं है । स्वाजा मुहम्मद इदरीस कफ" भोपाती हमारे समय के एक 
एसे ही शायर है जो गजल को अवाम तक ताते मे कामयाब हुए है, जहौ 
बोदन रात नहीं धूप हे मैदानो की" 
ओर जह मेहनतकश दै, अवाम है, उनकी रेनी-रोटी है ओर उनका 
पसीना है- 
ए कैफ कोहकन है टम आज की सदी के 
जीति है काम करके, मरते र्द कामं करके} 
यहो तक कि कैफ जिस काव्य भाषा {2००४० कनी) का इस्तेमाल करते 
है वह भी उवेमकी दही भाषा है, अतीट' की नही, मस्तो की भाषा है, तुटने 
वलिं की भाषा है-करम फर्मो, पुरवादयौ, सुन्तानियो, बरला स्ते, मिय, खारा, 
फताने, नीम, इमती, भूक, ह्येक रहा है, दोक रहा है- कट अवाम का चच्रि 
ही उद्पाटित करता है! 
ओर यहो कैफु भोपाती जिस दुनिथा ओर मिस सदी की बात करते है 
कह बहुत व्यापारी है- 
मत किङ से कीज्यि यारी बहुत 
आज की दुनिया हे स्यापारी बहुत} 
इस व्यापारी दुनिया मे प्रेम-मुहव्वत भी सरमाया-परस्तो की तिजोरी मे 
बन्द है- 
वो भी सरमाया-परस्तों की तिजोरी में है बन्द 
मेरे मह्ूव भिरे पास गुहन्यत भी नरी । 


यौ इस दुनिया भे, इत सदी मे ओर हमारे इस समयमे कफ भोपाती 
अवाम की प्यासी षह की आवाज सुनते है- 
हमेशा एक प्यासी रूह यी आवाज आती है 
कुओं से, पनघटो से, नदियों से, आगशासों से। 
कैफ साहब हमारे इस ओर एेसे समयमे प्रेम, संपर्प ओर एकता के प्रायर 
है प्रेम उनकी शायरी का एक एसा हिस्सा है जिसकी महक ओर गमक उदू 
की पारंपरिक शायरी से अलग, प्रतिबद्ध प्रातिशीत शायरी से भी अलग, अपने 
पर-परिवार, पास-पडोस मे मानव~मन की एक भावात्मक सच्वार्‌ के बतौर 
उपस्थित दै । वह एक हकीकत है । प्रेम उनेकी शायरी ओर उनकी अभिव्यक्ति 
की पहवान भी है जँ उनका अपना एक अन्दजे-वयौ भी है- 
लिखता है एम फी बात मर्त के मूढमें 
मल्सूत है ये तर्ज फुकृत कैक दही के साय 
कैफ की इस सादा बयानी मे घर, नीम, इमी, तितती, बादल, अंगूर 
की वेल, आंगन, बरगद की छौव, सुबह का तारा, गुल, बच्या-सव कुक हमारे 
देते-भाते हैँ ओर कैफ़ के यहं प्रेम की इस अभिव्यक्ति मे ताल्गी ओर सादगी 
दोनो एक साय ै- 
तेरा चहरा सुबह का तारा लगता दै 
सुबह का तारा कितना प्यारा लगता 
तुमे मिलकर इमली मीठी लगती है 
तु्षते बिदुडकर शहद भी खारा लगता है 


गुल से लिपटी हुई तितली को गिराकर देखो 
ओंधियो, तुमने दरतो फो गिराया होगा ॥ 
प्रेम की यह अभिव्यक्ति ओर अदायमी एक पेते आदमी की अभिव्यक्ति 
ओरं अदायमी है जो हममे से ही एक टै लेकिन जो सेठ मदनगोपातत नही ६ै। 
मुक्तिबोध जिस जनता के साहित्य की वकातत्त करते हैँ कैफ की शायरी के केन्द्र 
मे व्ही शस्स है, वही आदमी है जो हमारे पएा्-पड़ोस मे है, मो अवाम है-ओौर 
जो हममे है, इसी दुनिया मे, जो कभी परदेसमे है तो कभी ओंधियों मे, कभी 
शहर की सूनी पुुटपायो पर तो कभी मयखानोँ मे, जो कँ का शारीर ओर कृगज 
कातर लिये धूम-फिर रहा है ओर जो भलो की वस्तीमे बुरा भी टै- 
-गातिर्यो की बारिश ह पत्यो की आंधी दै 
एक मै बुरा निकला सव भतों की बस्ती में} 
कैकफृ की द्ायरी भलो की बस्ती मेँ इसी बुरे आदमी की शायरी है, इसके 
प्रम की शायरी है, इसी के दुख-दर्द की शायरी है, इसी की आशा-निराशा की, 


रिश्तों की शायरी है, इसी आदमी के सधं की भी शायरी है । हमारे मरमय की 
कररताञओ से यही आदमी चून्न भी रहा है, अयोध्या ओर उप्तके बाद के हातात 
से यही आदमी जग भी कर रहा है; अपने अस्तित्व ओर जातीय गौरव की सुरक्षा 
की खातिर यही आदमी धर्मान्धता से जूञ्ञ रहा है, ओर अम्न की खातिर आवाज 
लगा रहय है । कैफु इसी आदमी के साथ है ओर कैफ की शायरी इमी आदमी 
की उन पवित्र चिन्ताओं से लबरे है जो समाज ओर देष की बहतरी की भावना, 
त्याग के जन्बो ओर चूञ्रने के जोशसे भरी है । कैफ़ धर्म के ठेकेदाो के सिलाफ़ 
जग का एेलान करते है । वे धार्मिक आडम्बर के सिलाफ भी सडे होते है- 

अपने कैर्‌ साहब का हाल कुछ निराता है 

शेख से अदावत है, जंग हे बिरहमन से । 


चतत है बचके शैखो-बिरहमन के साये से 
अपना यही ममत ह बुरे आदमी के स्षाय। 


ये दादिर्यो ये तिलकधारियँ नहीं चलती 
हमारि अहद में मक्कारियों नहीं चलती । 
कैफ जिन भतो की बस्ती मे अपने बुरे होने का एलान कत्ते है -वह 
हमारी-अपिकी, अवाम की एक हकीकृत है हमारे आपके आसपास की एक सचाई 
है ओर कैफ़ यदी हमारे सच्चे नुमाइन्दे शायर भी होते है जव वे हमारे जज्बात 
कौ अमनी शायरीरमे, भाषा ओर बयान की तारृगी ओर सादगी से रसते है, जलजलों 
की बस्ती मे घर ब्रसते है ओर हमारे अगे-अगि चत्ते हुए कटते है- 
अपना हक्‌ माँगा नदीं जाता है छीना जाए है। 
ओर फिर हमे आवन्‌ देते है- 
दोस्तो ! जाओ के हंगमे-सफ़-जाराद है 
आज तारीख न्ये मोड़ये ते आई है। 


चिनय दुवे 


माहि कामिल 


भोपात का री उफक्‌ जिन चौँद-सितारो से रोरन है उनेमेँ एक नाम 
कैफ" भोपालीकाभीहै। 

उर्दू शायरी का यह माहे कामिल पूर्ण चोद) कई मानों (अर्थो) मेँ अहम 
1 कैफ साहव के यहो अदो जबान को इस तरह इस्तेमाल किया गया है कि 
वह बोलचाल को रूप अस्तियार कर तेती टै । 

दर हकीकृत कफ साहब अवाम के साधी, उनके खयालौं के अकृकास' ओर ५ 
हमनवा भ ये । अपनी जमीन से उनका सीधा रिश्ता हमेशा कायम रहा, हैसियत, 
शार भी कैफ साहव की मक्वूतियत्त का यहं आतम धा कि हाते के मज्मेकोौ 
अपने शैरों के जादू मेँ दूब देते पे} 

जब तक कैफ़ साहब का काम मौजूद है उनफे चाहने "वालो ओर पद 
करने वालो की तादाद कम न होगी उन्दने जिन्दगी के जहरे-आब कौ 
अबे-हयाते बनाने का फन दरयाफत॒ कर लिया धा} 
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[| 


नात 

॥॥ 

मेहनत से उमे दह! में जीना पसंद आया, 
मजदूर के माये का पसीना पसंद आया ! 


हार्लाके वो बालाए्‌-सलातीने जमीं? था, 
ट्टे हए छोटे से रोदि मे मकी या ! 


हालके बुदा ने उसे वष्शी थी खुदाई, 
घरमे थी फ़्कते एक खजूरो की चटाई! 


* नत (नाते) जौ कि पैगम्बर हजरत मुहम्मद की तारीफ मे छंदबद्ध रचना होती 
है १. दुनिया, २. पृथ्वी के तमाम वादशाहों से ऊपर, शरेष्ठ ३, निवासी, 


„ गल से तिपटी हई तितली ^ १९ 


हार्लाके जमाने के लिये फैज या जारी, 
सुदं टार के वैवन्द की कमली मे गुजारी ! 


सूखी हुई रोटी पे वसर शामो-सरहर की, 
फाके से रहा ओर किसी को न खचर की ! 


इज्जत पे फिदा उसकी चुलाराओ समरकद', 
खुद हायमे जूते मेँ लमा लेता था चैवंद! 


वे कुरसीभो-ताऊसः, विला कल्गीभो-रेशमः, 
वो शाहे मुभज्जम? था वहर हाल मुभज्जम। 


वेवाओं का हमदर्द, यतीमो का वो हमदम, 
ए सल्ले-भला८, सत्ते अला, रहमते-आलमः! 


शशरो के नाम ^ ताज ओर तच्त, मुकुट, ७गरष्ठ ओर्‌ प्रतिष्ठित बादशाह, < हजरत 
मोहम्मद को कहते है, ९ समार के लिये (या ममार पर} दया करने वाला। 


२०८ मुल मे लिप टूई तितली 


। 
कौन आयेगा यहा कोन आया छयेगा, 
मेर दरवाजा हवाओं ने हिलाया होगा! 


दिते नादा न धडकए दिते नादां न धट्क, 
कोते केपदोदीकेघर भया होगा! 


शन सपिस्स-की पर स२९२६ ते सुत, 
तूने जिम फूल को पाला वो पराया होगा! 


दिल की किस्मत में निक्या था घेस शायद, 
वनां मस्निद का दिया किसने वुन्नामा होगा! 


गुं से लिपरी हर्द तितती को िराकर देसी, 
भौधियो) तुमने दर्तः को गिराया होगा! 


मेलने के लि्‌ वच्चे निकल आए गे, 
अव उमकौ गली मे उत्तर भाया होगा) 


मे मत यादे कतो अपना मक, 
एनेउमेतोढ मिराया होगा 


एक वैकरः मेँ सिमटकर रह गई, 
सूवियो, जेवाहर्यां* रानार्दया!* 


रह गई इक तिपते-मक्तव के हुनूर,* 
हिकमते, आगादधिया, दानार्या! 


जस्मदिलकेषिरहरे करे लगीं, 
वदतिर्या, वरास्ते, धुरवार्दया! 


दीदओ-दानिश्ता” उनके सामने, 
लग्निशे,' नाकामिया, पस्पारदयौ)"* 


उनते मिलकर ओौर भी कुच यदे गई, 
उत्दाने, पिके, कयास आराव! 


कैः वैदा कर समन्दर की तरह, - 
वुसअते,* श्रामोशिया, गहरा्दयौ! 





३. रूप ४. शोभा (वहूवेवन) ५. सुन्दरता (दहुवघन) ६. पाठथाला के वच्चे के 
समक्ष ७, तुद्धिमानी (बह्षवन } ८. जानवृक्षकर ९. चूक (गन्तिर्या) 
१०, असफलता (पीडति) ११. अनुमान (कहूवचन) १२. विस्तार 


२२ गुल मे नियटी टूट तितली 


॥ 
कौन आयेमा यहा कोर्ट न आया होगा, 
मेरा दरवाजा हवाओं ने हिलाया होगा! 


दिते नादां न धड़क,ए दिले नादां न धडक, 
कोई खत ले के पडोदी के घर आया होगा! 


इस गुलिस्तां की यही रीत है एे शासे-गुल, 
तूने जिस फूल को पाला वो पराया होगा! 


दिल की किस्मत ही में लिक्वा या अधेरा शायद, 
वर्ना मस्निदं का दिया किसने वुञ्ञाया होगा! 


गुलं से लिपटी हुई तितली को गिराकर देवो, 
भाधियो! तुमने दरस्तो" को गिराया होगा! 


तलने के लिए वच्चे निकल आणए होगे, 
चाद अब उसकी गली मे उत्तर आया होगा! 


कक परदेश मे मत याद करो अपना मका, 
"भब के वारिशि ने उसे तोड़ गिराया होगा! 





१, वृक्ष (बहूदचन) 


गुल से चिपरी हई तितत ^ २३ 


# 
सिर्फ इतने नुर्म पर हंगामा होता नाय है, 
तेरा दीवाना तिरी गलियों मे देवा जाय है! 


मैकशोः। आगे वदरो तश्ना लवोः अगे वदो, 
अपना हक मोगा नही जाता है छीना जाय है 


दिलवरों के भेष मे फिरते है चोरो के गिरोह, 
जागते रह्ियो किं इन रातो मे लूटा जाय है! 


तेरा मैवाना है या चैरात खाना साकिया, 
दस तरह मिलता है वादाः जैसे वख्शा जायं है! 


अव नहीं तो ओर कव सस्ती मिलेगी माकिया, 
अव तोये अगूर का मौसम भी गुजरा जाये! 


आप किस~किस को भला सूली चदाते जयेग, 
अव तो सारा शहर ही मन्सूर* वनता जाय है! 





१. पीने वाले २. प्यामे लोगो ३. शराव ४, मन्मूर एक एतिहासिक सत का नाम टै। 
जिसे मच व्रोनने के नर्म में सूली प्र चदा दिया गया था। 


२४ गल मे लिपदी दू तितली 


ॐ 
दिल से खेलने वाते वाज आ लडकपन से, 
आईने कौ हस्ती क्या टूट जाएगा छन से! 


शब को चोद वन~वन्‌ कर जञकता है इक चरा, 
नीम ओर इमली की पत्तियों की चिलमनसेः 


इत्र जैसी खुशवू है, वर्फ जैसी ठेडक है, 
ये हवाए आती है जाने किसके आंगन से) 


मौत के पसीने मे जिन्दगी की लहर है, 
वो हवाप देते है, शायद अपने दामने से! 


अपने कैफ साहव का हाल कुछ निराला है, 
शै से अदावत है, जेग है वरहमन से) 


गृल मे तिप दरद पितली ^ २५ 


॥॥ 
दाग दुनिया ने दिये, जख्म जमाने से मिते, 
हमको तोहफे ये, तुम्हे दोस्त यनाने मे मिते! 


हम तरसते ही, तरसते ही, तरसते ही रहे, 
वो फलान से, फलाने से फलाने से मिते! 


रुद से मिल जाते तो चाहत का भरम रहं जाता, 
वया मिले भाप जो लोगो के मिताने से मिते! 


कभी तिखवाने गये खत, कभी पद़वाने गये, 
हम हसीनो से दसी ठीले-वहाने से मिते! 


इक नया जख्म मिला, एक नईयग्र मिली, 
जव किसी शहर में सुख यार पुराने-से मिले! 


एक हम ही नहीं फिरते ह विये किस्सए्‌ गम, 
उनके ब्रामोश लवो पर भी फसाने- से मिते! 


कैसे मानें के उन्दँ भूल गया तू ए कैफ, 
उनके घत आज हमे तेरे सिरहाने से मिते! 





` ९६ ८ गुल से लिपी ट सितलो 


क र 
तेरा चहरा कितना सुहाना लगता है, 
तेरे भागे चौद पुराना लगता हि 


तिरछे-तिरके तीर नजर के लगते है, 
सीधा-सीधा दिल पे निशाना लगता है! 


आगकावयाहै पल दो पलमे लगती है, 
नुञ्ते-लु्ते एक जमाना लगता है! 


पौवनर्वाधापंछीकापरर्वाधाहै, 
आज का बच्चा कितना सर्ाना लगता है! 


सच तोये है पूल का दिल ही छलनी है, 
हसता चहरा एक बहाना लगता है! 


कैफ़ वता वया तेरी गजल में जाद्‌ हे, 
वच्वा-वच्चा तेरा दिवाना लगता है। 





गुल से लिपट हई तितली ^ ₹७ 


॥ 


श्वानकाह' मे सूफी मुह दुपाये वैठा है, 
गालिवन *जमाने से मात खये वैठा है! 


कत्ल तो नही बदला, कत्ल की अदा बदली, 
तीर की जगह क्रातिल, साज उठाए वैटाहै। 


उनके चाहने वाले धूप-धूप फिरते है, 
ओैर उनके कूचे मे साए-साए बैट है) 


वाए, आशिके नादा! कायनातं ° मे तेरी. 
दक शिकस्ता शीशे को दिल बना वैरा टै! 


१. वट स्थान जहां माधु -उधासक बैठकर उपासना करते है। २. सम्भरतः ३ 


२८ ^ गुल से तिषटी ट्ट तितौ 


॥ 
जिस्म पर वाक्रीये सर है वया कर, 
दस्ते-काति् वे हुनर है क्या कर! 


चाहता हू षक दूँ इस शहर को..., 
शहरमे उनकाभी घरहै व्या कर 


वोतो सौ-सौ मर्तवा चि मुञ्ञे, 
मेरी चाहत मे कसर है व्या करू! 


पाव मे जंजीर, कटि, आबले..., 
ओर फिर हगे-सफर हि व्या कर] 


कैफ कादिति, कैफ कादिति है मगर, 
वो नजर फिर वो नजर है वया कर 


कैफे हू एक नूरानीः किंताव... 
पढ़ने वाला कम नजर है क्या कर! 


१. दिव्य 


गुल से सिपटी हदं तितती ८ २९ 


॥॥ 
थोड़ा सा अक्स र चौद के वैकर °मेडालदे, 
तू आके जान रात के मन्जर ° मे गालदे! 


जिस दिन मिरी जवीं किंसी दहलीज पर जलुके, 
उस दिन खुदा शिगाफ * मिरे सरमे डालदे) 


अल्लाह तेरे साथ है, मलाह को न देख, 
ये टूट -पूटी नाव समन्दर मे डालदे! 


आ तेरे मालो-जर को मै तव्दीस-‹ वर्श दू, 
ला अपना मालो-जर मिरी ठेकर में डालदै! 


भाग एसे रहनुमा से जो लगता है लिज्र" सा, 
जाने ये किंस नगह तुके चक्रमे डालदे! 


इससे तिरे मकान का मन्जर है वदनुमा, 
चिन्गारी मेरे फूस के छष्परमे डाल दे! 


मैने पनाह दी तुञ्ञे बारिश की रातमे, 
तू जाते-जाते आग मिरे घरमे डालदे! 


पे कफः जागते तुन्ने पिछला पहर हुभा, 
अव लाश जैसे जिस्म को विस्तर मे डाल दे] 


१, विम्ब २. आकृति ३. दृश्य ४. छिद्र (सूरा) ५. धन -दौलत ६. पव्त्रता ७. भटके 
हभ को राह दिंघाने वाला। 2 





३० / गुल मे तिपटी हई तितली 


॥ 
हम पर्दा दारिए गमे-जार्ना? मे रह गये! 
अक्सर उलज्ञ के हाथ गरेवाँ मे रह गये!! 


हर कैसः के लिए है चरागे-रहे-वफा, । 
मेरे वो नवशृ-पा जो चयावां मे रह गये! 


इतने कुसूर पर हमे जिन्दा" हुभा नसीव, 
भूले से एक रात गुलिस्तां मे रह गये} 


यासो ने मयकदे में गुज्नारी तमाम रात, 

ए कैफ़ तुम तितावते' करं में रह गये! 

१. प्रिषाके दुख को दुपाना २. मजनुं जो लैला के वियोग मे पागलें कौ तरह मारा- 
मारा फिरता थां २. प्रेम मारके दिये ४. कारागार जेल ५. कुरआन का पाठ करना 


गल से दिपरी हई तित्तली ^ ३१ 


1 
कुटिया मे कौन अयिमा इस तीरमीः के माय. 
अव ये किवाड वद करो खामुशी के साथ! 


साया हि कम दूर के ऊचे दरख्त का, 
उम्मीद वाधिये न वडे आदमी के साय) 


चलते ह वचके शैलो-वरहमन के साये से, 
अपना यही अमल है कुरे आदभी के साय! 


शाईस्तगाने शहर मुने स्वाह सु कटे, 
सडको का हुस्न है मिरी आवारगी के साया 


लिखता है गम की वात मस्त" के मूडमे, 
मच्मूस" है ये तर्ज ककत कफ ही के साय। 


~~~ 


2. अघकार र शत्र कं ममक्षरार लो (यणमान्य नागरिकि) २ ग्रन्रता 9 विशिष्ट 


३ ८ गृन मे निषद्‌ निनी 


१ 
धीरे हाय लगाभोरे, 
छिल जायेगे धामोरे! 


मैतोनही हू कोई रसूल, 
यून करो पयराओरे! 


किंसका लुहू है सडको पर, 
देखो ये छिडकाओरे 


लोग हमे समल्ञाएे ना, 
लोगो को समज्ञाजोरे 


वद-सितारे दिन का मोल, 
यून गिराओ भाओरे ९ 


आग लगी है तन मनमे, 
कौफ की गजलें गाभोरे! 


१३श-दरूत 


गुल से जिपदी ूई तितली ^ ३३ 


॥ 
तुमसे न मित के खुश है, वौ दावा किधर गया, 
दो रोज में गुलाव स्रा चहरा उतर गया! 


जाने-बहार तुमने वो कटे चुभोए है, 
मै हर गुले-शिगु्ताः को चू से डर गया) 


दस दिल के टूटने का मुज्ञे कोई गम नही, 
अच्छा हज के पाप कटा, ददे सर गया! 


मै भी समन्नरहा हू के तुम, तुम नही रहे, 
तुमभीये सोच लोके भिरा कैफ मर गया! 


दोशैर 


मयकदे के दर पे लिख दे साक्रिया 
इसमे वस अल्लाह वाला जयेगा 


छा रहा है उनकी ओवो का नशा, 
मुञ्चको अव किससे सम्भाला जायेगा । 





पूर्णं चिता दुभा शूला 


३४८ गन ने निषरी षद तितनी 


॥ 
हमको दीवाना जान के वेया-क्या, जुत्म न द्याया लोगो ने, 
दीन चछुडाया, धरम दंडाय, देश दछुडाया लोगों ने! 


तेरी गली मे आ निकले थे, दोष हमारा दतना था, 
पत्थर मारे, तोहमत वधी, एेव लगाया लोगो ने! 


तेरी लटो मे सो लेते ये वैधर आशिक, बेघर लोग, 
चू वसगद आन तुञ्चे भी काट गिराया लोगों ने! 


नूरे-सहर ने निकहते गुल ने", रंगे शफकः ने कह दी वात, 
किंतना-किंतना मेरी जवां पर कुप्लः लगाया लोगों ने! 


मीरतकी"के रंग का गाजाः रूए्‌-ग़रजल पर आ न सका, 
कैफ हमारे मीर तकी का रेग उडाया लोगों ने! 
१. भौर का प्रकाश २. एूल कौ पुत्र ३, उषा की लालिमा ४. ताला ५. मीरतफी मीर 


दू कै महान शायर ६. सौर्य प्रमाघन जो महिताप्‌ं मालो पर लगाती है (१२०७९] 
७. गन्तं का मुख 


गृल मे निप हुई तती ८३५ ` 


१ ॥ 
जिन्दगी है यू श्लाली जिन्दगी के स्वानो से, 
जैसे कोई तस्वीरें नोच ले कितावो से! 


छोड़ दन हुजूरों कौ, भाग दन जनाव से, 
बया उम्मीद प्ुशवृ कौ कागजी गुलावों से! 


चाद मत कटो उसको वल्के यू कहो यासे, 
ज्ञांकता है इक कातिल अत्र की निका्वो से] 


अपनी जेव से पीकर देतिये कभी ठे कैफ, 
गम गलत नही होते, मुप्त की शरानों से! 





१. बादलों की ओट (पर्दे) मे 


३६ ^ गृल से लिपटी दई तितती 


॥॥ 
मफस नपस है मुहश्वत किसी को वया मालूम, 
हयात्त खुद है इवादत किसी को वया मालूम) 


समङ्ञ रहा है जमाना मुज्ञी को दीवाना, 
उन अंसदियो की शरारत किसी को बया मालूम) 


हम उस गली से गुजरते है वेनियाजान्‌ा*, 
ये आशिको की सियासत्त किसी को वया मालूम) 


वही जो आज खफा है उन्हीं ने मेरे लिये, 
उठाई है जो मुसीबत किसी को क्या मालूम) 


किसी ने हाल नो पूछा निकल पडे आसू, 
हमारे दिल की ननाकते किसी को क्या मालूम! 


१. सास-सांस २. जीवन ३. निरपेक्ष भाव से 


गुल से लिपटी हई तितली ८३९ 
॥ि ।। 


ॐ 
मैहूंवागी तोमुननेस्वाहिसे जन्नत भी नहीं, 
मेरे मावूद' मगर इतनी तिजारत भी नहीं! 


कर्जकानाम भी व्या चीज हुंभा करता है, 
आज माकौ की निगाहों मे शरारत भी नहीं! 


व्या मुहव्वत के सिले मे ये दो आलम लगा, 
येदोआलमतो मिरी खाक की कीमत भी नरी! 


वो भी सरमाया-परस्तोः की तिजोरी में है वन्द, 
मेरे महवूव मिरे पास मुहव्वत भी नही! 


दोओैर 
मेरे गीत जव उनके होट तक गवे गि , 
कितने गोतकालें के दिल धड़क गये गि । 


जिनको छोड आया या कममिनी के मौमममें, 
अवतो उन दरस्तों के फल भी पक ग्‌ होगे ! 





. गरदा २. दोनो नदान ३. घनं दौतत कं पूजाय 


३८ ^ गृन गे निपट दुर नितनी 


॥ 
धटुकनों की नगरी में वलव्लों की वस्ती मे, 
हमने घर बनाया है जलजलो कौ वस्ती मे 


ठेड-ठडे गीतौ से दिल के जख्म भरता दू, 
वर्फ लेके आया हू दिल जलो की बस्तीमे! 


लाओ भेज दू अपना कोई तारे-पैराहन!, 
कैस+ कव से नंगा है जंगलो की चस्ती मे! 


गातिर्योकी वासर है, पत्यसे की आधी है, 
एक मै बुरा निकला सव भन की वस्तीमे! 


आकिंलोः की दुनिया मे कैफ सौजते क्या हो, 
हिकमचते तलाशो तुम पागलो की वस्ती मे 


१, परिधान (यस्तो ) का टुकड़ा २. मजनूं ३. बुदिमानो 


गुन से निदो हूं तितनी ^ ३९ 


© 
तने-तन्हा' मुकाविल हो रहा हू मै हसे से, 
हसीनो से, रकीर्वोर से, गमो से, गम गुसा्ोर से! 


उन्हे मै छीनकर लाया हू किंतने दावेदारो से, 
शफक“से, चांदनी रातों से, फूलों से, सितारों से! 


सुने कोई तो अव भी रोशनी आवाज देती है, 
पहाड़ों से, गुफाजनो से, वयावानो से, गरो से! 


। हमारे दागे-दिल, जघ्मे-निगर कु मिलते-नुतते है, 
गुलो से , गुलो से, महवशो से, माहपारोः से! 


कभी होता नही, महसूस वो यूं कत्ते करते है, 
निगाहौ से, कनवियों से, अदाओं से, इशारे से! 


१.अर्कला २. विरोधियो (एक टैीप्रेमिकाकेदोप्रेमी आपरममे एक दूसरे केरफीव कतः 
है ३. दुख दर्द के सहामो ४. उपा ५. गुफोओ ६. चन्दर -सदृश्य ७. चाद के टुकड़े 


० ८ गुल से तिपटी दई तितिली 


ऊ 
सूम के जव रदो" ने पिलादी, 
शैख ने चुपके-नुपके दुजआ दी! 


एक कमी थी ताजमहल मे, 
मैने तिरी तस्वीरलगा दी! 


आपने स्ूटा वादा करके, 
आज हमारी उग्र वदरादी! 


हाय ये उनका तर्ज मुहव्यतः, 
. अखि ते वस इक वद गिरा दी! 





१. शसवरियो २. बुजुर्ग, मरदार ३. प्रम फाटंग 


गु से लिपी हर तितली ^ ४१ 


॥॥ 
कुछ अजीव आलम है, दिल का आजकल चावा, 
काटतीं है मौसीकीर डसती है गजल वावा! 


तैर जो भी कुछ निकले दरसका माष्टसतल वावा, 
हम बनके वैहे है रेत का महल वावा 


तेरी षश नसीवी पर क्यों पडे बुरा साया, 
हृम सियाह वच्तो" से दूर हर के चल बावा! 


हम गुनहमाये पर तन्न" कर न ए जाहिदः, 
जा तुके मुवारक हो दयतरे-अमलः वाचा! 


कैफ दस जमाने मै आफियत है जंगलमे, 

अपनी आवरू लेकर शहर से निकल वादा! 

१. मेगीत २. पत्णिम ३. दीन -दुचियो, अभागं ४, व्यग ५. तपस्वी ६. नेकः काः 
फते कौ अधिकता 9. मुरा 


४२८ गुन मे लिषदी टूई त्रितनी 


॥ 
सूरते महफिलः हई तन्हा, 
आहरे, रूपोशियां परछार्ई्ा! 


चुन लिया एक-एक कोटा राह का, 
है मुवारक ये वरहनाः पार्या! 


अज्मते-सुकरातो ईसा“ की कसम, 
दार के सयेमे है दारार्यां?९ 


कद्रदनि -हुस्न ° है वैरूने वज्म ^, 
यूभीकीजाती है कद्र अपारा * 


चारागर" मरहम भरेगा तो कह, 
रूह तक है जस्म की गहराई) 


कैफ को दागे-जिगर वस्शे गये, 
अल्ला-मल्लाये करम फरमार्दवा! 


१.. महितो के समान २. अदृश्येन ३. नंगे पांव ४. मुकरात ओद ईमा कौ मलना 
५. सूली (फांसी फा तस्ता) ६. बादशारी ७. सौन्दर्य के पुजारी, €, ममा मे चाहर 
९. सम्मान, १०. चिकित्सक 


गृत से सिपी दई मितनी ^ ४३ 


॥ 
ये दाद्विया ये तिलकधारियो नही चलती, 
हमारे अहद' मे मक्का नहीं चलती! 


कवीले वालों के दिल जोष्ि मिरे सरदार, 
सं कौ काट के सरदास्ा नही चलतीं! 


बुरा न मान अगर यार कुछ बुरा कह दे, 
दिलों के सेल मे बुदािर्याः नही चलती! 


छलक-छलक पडी आंखों की गागर अक्सर, 
सम्भेल-सम्भल के ये पन्हास्यिं नही चलती! . 


जनाव कैफ ये दिही है मीरो -गालिव की, 
येहा किसी की तरफदासियि नही चलती! 


१. काल २. स्वाभिमान (बह्वचन) 
॥१ 


४४ ^ गुल मे लिपटी हई तितली 


॥॥ 
काश किसी संग" से दावाने का सरजाय, 
कुछ कर्ज तो इस शहर के लोगो का उतर जाय! 


" इतनी सी इजा्ञत के तिरा तालिवे -दीदार", 
" विन देते तुके तेरे मोहल से गुजर जाय! 


मेरी वफ़ा इष्करमे बबदि हुई है... 
जैसे कोई मु्लिस किसी एुटपाथ पे मर जाय! 


हि कफ के कुच रोकः मे रहने की जखूरत, 
, शायद के वह विग हुमा एनकार' सुधर जाय! 


१.पत्यर २.दर्धनामिराषी २, रजस्यान की एके पुरानी स्विमत जहौ भिर ानिन 
फु दिन रटे है! ४, कलाकार 


मुल मे तिपटी टूई वितती ‰/ ४९ 


॥ ॥ 
सव खत्म गु्तगू-ओ' मुलाकात हो गई, 
जो गैर चाहते थे वही वति हो गई! 


वो ओर सूए गैर' मुहव्वते भरी नजर, 
ए जिन्दगी! सलाम वडी चात हो गद 


दिन भी गुजारना है तडपं कर्‌ दसी तरह, 
सोजा दिते-हजींः के वहुत रात हो गई! 


रूस्वा" हुमा है कैफ जमनम कू व कू, 
अव आशिकी में इज्जते सादात हो गई 





१. त्रातचीत ३. मैर (नूसरे) कौ ओर ३. दुव ह्य ४. बदनाम ५. गली-गली 
६. मान-मयदि बद गट 


४६ ^ गुल मे निषरी दू नितली 


॥॥ 
तु कौन जानता था मिरी दोस्ती से पहले, 
तिरा हुस्न कृ नहीं था मिरी शायरी से पहले! 


इधर आ रकीवः मेरे, मै तुजे गले गला लू, 
मिग इश्क़ बे- मजा था तिरी दुश्मनी से पहते! 


करई पुशसिरामः गुजरे कई इन्किलाव आये, 
न उठी मगर क्रयामत तिरी कमसिनीः से पहले! 


मेरी सुन्ह के सितारे त्ने दूती है ओं, 
ये कठोर शव*न डम ते, तेरी रोशनी से पहते! 


१. विरोधी शबर २. सुन्दर चालवाली ३. कम उमर रात्रि 


गुल से तिप दूई तितती ^ ४७ 


१ 
इंतिज्ार को शव में चिलमर्नेः सरकतीं हि, 
चौकते है दरवाजे, सीद्रियां धड़कती है! 


आज उनका बत जया, चाद से लिफाफे मे, 
रत्त के अधर मे चदधियां चमकती है! 


चीदनी के बिस्तर पर रात जव चमकती है, 
बिन किसी कै खनकाए चूद्ियां खनकतीं है! 


वार-वार आती हे उस गली की अवने, 
पौव उगमगाते है पिडलिर्या लचकती है! 


आज मेरी स्ग-रग में घून गुनगुनाता है, 


जनि किन फसानोः की सुधियो ञलकती है! 


१. पर्दे २. काल्यनिक कहानियौ ३. शीर्षक 


४८ ^ गुल से लिपट हई तितनी 


[. 
कपत ये सुनी हमने मनचले कीरो से, 
दरश्क-विश्क मत कीजे शहर के अमीरो से! 


कौन है ये दीवाना तेरे घर के पासं माकर, ` 
पूता है अपना घर सारे राहगीसे से! 


आपके सितम पर भी लोग वाहं कहते है, 
आपने सदाकतः भी छीन ली जमीरोग से! 


मद्रसे, के लड़कों को ये नवैद" पटंचा दौ, 
आके कुछ सवक ले ले मयकदे^ के पीर्तँःसे। 


उस्र आरजूओ से बाज आदये एेकेफ़ 
` लौर आदये रे कैफ ख्वाब के जजीरो* से। 





` १.सत्यतार्‌. अन्तेरआत्मा(ब्रहुभरचन ) ३. पाठशाला ४. शुभ सदेश ५. मदिगलय 
६. बुजुर्ग ७. टापुओं से 


गुल सै सिपटी हई तितली ४९ 


॥ 
इस तरह मुहव्वते में दिल पे हुवमरानी है, 
दिल नही मिसा गोया उनकी राजधानी है! 


धास के धरोदे से जोर आकञमार्ट्‌ क्या, 
आधिरयां भी पगली है, र्कः भी दीवानी है) 


शायद उनके दामन ने पो दीं मिरी भावे, 
आज मेरे अश्को का रेग जाफरानीर्है 


पूछते हो कया बावा कया हुभ दिले-जिन्दा, 
वो मिरा दिले जिन्दा आज ओंजहानीष है! 


कैफ तुक्ञको दुनिया ने वया से क्या चना डाला, 
यार अव तिरे मुहपररगहिन पानी है 


१. बिजली २. केत्तसिया ३. मृतक, परसोकवासी, दिवंगत 


५० ⁄ गुल से लिषटी हुई तितलौ 


॥ 
काम यी है शाम-सबेरे, 
तेरीगलीकेसौ-सौषफेरे 


सामने वो है जुल्फ़ निसेरे, 
फितने हसीं है भाज अंधेरे! 


हम तो है तेरे पूजने वाले, 
पाव न पड़वा तेरे-मेरे! 


दिल को चुराया, भैर चुराया 
ओख च्ुराकरजा न लुटेरे! 


शहर की सूनी पुटपाथों पर, . 
देख हमारे रैन वसेरे! 


. गुलसे लिप हई तितिली / ५१ 


क 
वेताविए-फिराक' को बहलाके सो गया 
दिल से तिरे छाल को लिपटा के सो गया! 


पापन कठोर रात ने जुम्बिशन कौ जसा, 
आचनिर को इस पहा से टकख के सो गया! 


ताजा-सा इक मजार है वेनामो -वेचराग, 
जागा हुभा गरीव कोई आके सो गया! 


एकेफ यू किराकः *की रते गुजार दी, 
मै दिलि को जौर दिल सुने समन्ना के सो गया] 


. १. विरह की व्याकुलता २. दिलिना-इलना ३. विरह, जुदाई 


५२ ^ गुल से लिपी हुई तितली 


॥ 
ये जश्नेसोहवते यार" वहुत है, 
घडी भर दर्द का दर्मा वहत है 


जहा तक सुब्ह का तारा न निकले, 
इक आसू जीनुते-मिजगगार वहत है! 


मिया साक्री मिया सागर्सलामत, 
ूलाजै-गदिशे दौरो* वहुत है! 


म्न दे कैफ़ जाने शायरी है, 

~ ये नाम आरादशे दीवा" वहत है! 
१. मित्रो के संग उत्तव २. इलाज ३. पलकों की शोभा ४ बुरे दिनों का इलाज 
५. दीवान को सुशोभित करना (शायय की पुस्तक को दीवान कहते है} 


गुल से लिपटी दई तितली ^ ५३ 


॥ 
जव हमे मस्निद जाना पड़ा है, 
रामे इक मयघ्ठाना पडा है! 


जाये भव वयो जानिवे सहाः, 
शहर तो श्ुद वीराना पड़ा है! 


हमन पियिगे भीककीसाक्री, 
लेये तिरा वैमाना पड है! 


हर्जन हो तो देवते चसिये, 
राहमे इक दीवाना पड़ा है 


त्म हुई सव रात की महफिल, 
एक परे-पवनिा पड़ा है| 


१, रेगिस्तान की ओर, सुनसान उजाइ स्थान की तरफ २. पतगे का प॑त 


५४ गुल मे तिपटी हू तितसी ४१ 


॥। 
म आया मजा शव की तन्हार्योः मे! 
सर! हो गर्द चन्द अगडार्यो मे! 


गज्ञव हो गया उनकी महफिल से आना, 
पिर जारहा हं तमाशा मे! 


मुने मुस्क मुस्कुरा करन देवो, 
मिरेसायतुमभी हो स्वारदयोरमे! 


अरे हंसने वालो ये नमम नही है, 
मिरे दिल की ची है शहनार्धयों मे! 


वोएेकैफ जिस दिनसेमेर हुए है, 
तो सारा जलमानाहै शैदारहयोषमेा 


१. एकान्त, २. भोर, सुबरह ३. घदनामियो ४. प्रशसक, चाहने वाले 


गुल से लिपटी हुई तित्ततली ^ ५५ 


॥॥ 
मिलते ह जो सभी से अखलाकः आम करके, 
यू ही गुजर गये वो मुञ्को सलाम करके! 


बावा। तुम्हारे दर पर बरखो नही रहेगे, 
चल देगे हम मुसाक्रिर शव भर कयाम करके! 


देखो वो जानदे दीरमूरज ने सर पटक कर, 
काहे को चल दिये तुम तपरीहे शामः करके! 


अब वो कदम-कदम पर फितने उठा रहे है, 
शर्मा रही है कूदरत महशर खिराम' करके! 


कैफ कोहकनः है हम आज की सदी के, 
जीते है काम करके, मरते है काम करके 





१. शिष्टाचार २. संध्या कालीन श्रमण, मनोरजन ३, प्रलय की चाल ४.घर्मिंक, पटाड 
काटने वाले.फराद॥ 


५६ ^ गुल से लिपी हई तितसी 


1. 
उसका अन्दाज अभी तक है लड़कपन वाला, 
मीख लत्व है उसे-नीम चो जोगन वाला! 


अनब भी मेरे लिये चिलमन से निकल आता है, 
सवला फूल सा दरक हाथ वो कगन वाला! 


विजलिरयां आंखो की जुल्फो की घटाएं लेकर, 
तुम चले आमो तो मौसम रहे सावन वाला} “ 


ताके विच्छ तो बिडने का कुर अहसास न हो, 
हम से रक्सो तौर तरीका कोई दुश्मन वाला 





गुल सै लिपटी हई तिच्तली ^ ५७ 


॥॥ 
शायद किंस काबिलये मिय सर भी नही है, 
किस्मतमें तिरे पौव की ठोकर भी नहीं है! 


मा कहती है मर जाऊ तो लायेगा कफ़न कौन, 
यारब! मिराबेटा अभी नौकरभी नहीहै 


तन्हाईमे वो भी कभी रो लेते तो होगे, 
दिल उनका नहीं पूल तो पत्यर भी नहीं है 


यों चोद को कहते है ये शाद्र तिरा चहरा, 
येतो तिरे तलवो के बराबर भी नहीं है] 


५८८ गुन से लिषटो हुई तितलो 


॥ 
क्यों फिर रहे हो कैफ ये छते का घर लिये, 
मेकचि का शदीरये कागजका सर तिये! 


` शोले निकल रहे है गुलाब के जिस्म से, 
तितली न जा करीव ये रेशम के परलिये! 


जाने बहारनाम है लेकिनये कामहै, 
कलियां ताश ती तो कभी गुल कतर लिये! 


ज्ञा वने है, कैसे वने, कोहकनः बने, 
हमने किसी के वास्ते सब रूप धर लिये! 


ना मेद्वाने शहर ने दुकरा दिया मुस, 

मै फिर रहा हू अपना मकां दर-व-दर लिये! 

१. एक प्रसिद्ध प्रेमी जो हीर मे प्रेम करता या, २. पहाड़ काटने वाला (फरहाद) 
३. निर्दयी नगर ४ 


ˆ गुल मे लिपी हई तितली ८५९ 


0 
जब उठे रूम के वादल तो हम सत तिखना, 
सूखी नदियों मेँ हो हलचल तो हमे त सिखना! 


दिलजला भाई कोई लेके वहिन को बदला, 
जा वसाये कभी चम्बल तो हमे छद लिखना! 


मने आंगन मे लगाईहै जो अंगूर की वेल, 
उसमे फटे कोई कोपल तो हमे खत लिखना! 


गीत माने लगे शम्पीप्तो शुदा से उना, 
शादरी छोड द येकेलः तो हमे घत लिखना! 


धर से वेधरभी है हम कैफ से वेक भी हम, 
ठा देलौ कोई पागल तो एमे त तिखना। - 


१, शम्सी मीना जो केवल नज्मो के शार है, २. बेकन उत्मादयी, 3.देमना, वसी 


६० ८ गुलमे चिषे ट्‌ निननी 


॥ 
जो मौ'तचर हूं तो इतना ही मोतवर दू मै, 
के सहे आव! पे ठहरा हुभा शर हं मै! 


कदम कदम ये तकवग मे सैकडो दुर्मन, 
के ताल कित्ले से निकला हुभा जफर षटू मै। 


मिरे वजूद की शाहिद है अनगिनत सदिया, 
हनोज तिश्नए्‌ तहकीकः इक वर दू मै 


मुसाफिरो को दिखाता हू राह इवत की, 
फक्रीरे यह नही, शम्मे रह गुजर मै! 


तिरा वजूद हकीकत मगर कहौ है तू, 
भिरा वजूद फकत वाहिमामगर्‌ हू मै! 


१. पानो कौ सतत २. वृक्ष ३. पीछा करते हुए ४. अस्तित्व ५. साक्षी ६. भाज भी 
पुष्टिकरण के तिये व्याकुल (प्यारी) ७. भनाई की राह, <, ग्रह को दिया ९. भरम 


६२ ८ गुल से लिपटी दई तित्तली 


॥ 
गुम है निगहि-शौकः हिनार्वोः के शहरमे, 
पर्दा के, चिल्मनों के, निकावों के शहरमे। 


जयपूर भके हमने ये समन्ञा के आ गये, 
सपनो के, कत्पनाओं के, स्वार्वो के श्रमे! 


हर पैकरे-जमाल' हे, इक पैकरे-वहार", 
चम्पो के, मगरो के, गुलावों के शहरमे! 


ठे तोना! अलक्षिराक^ के आये हूए है हम, 
नेश्शो के, मृस्तियों के, शरावो के शहरमे। 


ए केफ नौजवान;हुमा जा रहा हू मै, 
रगो के, मौसमों के, शवावौ के शहरमे! 


१. प्रेम-दृ्टि २. लज (पर्दा, बहुवचन ३. सुन्दर शरीर ४. वसत का रूप ५. पराक 
का अर्य वियोग है, अल प्रत्यय है। ६. यौवन (बहुवचन) 


गुल से लिषटी हुई तितसी ^ ६३ 


॥.। 
वया-क्या ये हम से छेड़, नसी्मे चमनः की है, 
प्ुशवू नफस-नफस मे ततरे वैरहनग्की है! 


मरने के वाद भी ये अदा बाकपन की है, 
तनवीर" ्चादनी मे, हमारे कफन की है! 


दैरो-हरम की रोशनीयां लुद्च चुकी तमाम, 
दक शम्मा र्ट गई जो तिरौ अन्युमन की है} 


मुञ्षको गमे-हयातः से फारिग न जानियि, 
होये प कुछ हसी है, सो दीवानापन की है! 


वाससि हुभा है कैफ सिवायाते इश्क° का, 
अंदाज कौस का है, अदा कोहकन" की है! 


१. उपवन या बगिया की मन्द हवा, २. सौम ३. परिघाने ४.घ्वमक-प्रकाश ५. मदिर 
मस्निदे ६. जीवन फे दुष ७. परेम की परम्परा ८. मजनू ९. पत्थर तोऽने वाला (इशारा 
फरहादे कौ तरफ) ५ 


६४ ^ गुल से लिषटी हई तितती 


$ 
वाश ए माकी! के तेरी अजुमन खतरे मे है, 
जाम से शोला उठा, जामे-कुहनः लतरे मे है) 


या रेता ही गरेवां तक मिरा अगला जुनू 
लेकिन अवके चैरहनः का पैरहन तरे मे है! 


मेरे आगे भआवदीदा*हयो फे आया है कोई, 
हाय मेरा आशिकाना बोकपनं खतरे मे है! 


कल तलक मन्सूर" था दाये -रसन, के सामने, 
जिस जगह हम है वही दारो-रसन खतरे मे है! 


वन्दगी नासेह ते, तेरी नसीहत को सलाम, 
तेरो सोहवत मे मिरा, दीवानापन खतरे मे है! 
१. साव्रधान २. पुराना मदिरा-पात्र ३. परिधान ४. रोता हु (आंघों मे ओपूत्ि) 


५, एक मत पुख्य का नाम ६. फामी का फदा ओर त्ता (सूली) ७. उपदेशके 
(नसीहतं करने ब्रानु) 





गुल मे लिपट दई तितली ^ ६५ 


१.1 
कभी शराव घटा देवकर न पी मैने, 
हर एक क्रैद, हर इक रस्म तोड़ दी मैने! 


निगाहे नाज जो देखी ल्ुकी-्ुकी मैने, : 
नमाननेकीभीहरबात मान ली मैने! 


सुनी जो पौव की आहट तो जाम फेक दिया, 
नजर मिली तो सुराही भी तोड़ दी मैने! 


दुा्ददे के मुगप्नी का हाय रोक दिया, 
इक आह खीच के मिजराव छीन ती मैने! 


बद वो दामने रंगी से पोखने जसू, 
जब आस्तीन्‌ भी अपनी निचोड़ ली मैने! 


१. गायक 


६९६ ^ गुल से लियटी हूई तितली 


# 
शहर मे धूम है हम घाकः गरेवानो कौ, 
हमने तर्ीर यदत दी है ययायानो कौ! 


भवतो उनको भी यदो किट दोयानो फो, 
पभ्नियौ ददते शति गरेबानो की! , 


मूए-मैगाना! पट भर को वतायन जादि, 
जयहे नाएमीमेरे, तिरे ह्मानोकी 


मपर पे विमी ोगेमेषदाराताषै, त 
चिदु कौटैदंदुनिदानमुमलमनोषौ) 


पैरो जनै-रननृ मिरे हन प्न, 
परटनो ततन, पूररे मैदानो णै 


१. प्ददन्र मो गोर २.७ (तकप्र)ोमे 


शन रने {८८५ 


< 
हाय, अन्जामे मुहव्वत मुज्ञे मालूम न था, 
एेसी हो जाएगी हालत मुके मालूम न या! 


फूल हो जाएगे कटि, न सुना था मैने, 
चाद फौलाएगा जुल्मतः मुन्ञे मालूम न था! 


नाम ले-ले के सरे-राह पुकारूगा उन्हे, 
इतनी बढ़ जाएगी वहशत मुदधे मालूम न था! 


एक नफरत की अदा, एक हिकारतः की नजर, 
इतनी होगी मिरी किस्मत मुञ्चे मालूम न था! 





१. अधकार २. रीवानगी ३. तिरस्कार 


€ ^ गृल मे तिपटी दं तितनी 


1 
वहरते-दिन। ने मिसा है ये तदवीर भी आज, 
कै जला दू तैर प्रत भी तिरी तहरीर भी आज! 


देनाये है कि अव शहर मे वया ्ोता है, 
शत्र गुल" भी है तिरे हाय मे शमशीर' भी भज) 


रम्तिहा है मेरी येवालो-परी" फा शायद, 
खोल दी है मिरे सैाद^ने जंजीर भी आन! 


दिले-दीवाना वता तेय दरादा षया है, 
जुल्फः भी सीच रही है मुन्ने जंजीर भो आज! 


मयकंदा आन हो भावाद के मस्जिद देते, 
कफ की नञ्मभी है शैव की तकरीर भो आग! 


र 
१. दिल का पागलपन २. लो की डाल ३. एक प्रकार पी पताह, १ ए 
बहेलिया, जो परियो को पकड़ता र| 


मूले निष दई किपती 


ऊ 
तेरे होते जिसे फिके-शरावो जाम है साकी, 
यो रिनदि बाम, रनद शाम, नदि वाम है साकी! 


अजां होने को है जामो-सुराही से चरागां कर, 
के वक्ते शाम, यक्ते शाम, वक्ते शाम हे साकी! 


धटा छाई हू है, तू फा है, रिद प्यासे है, 
मै कत्ले आम, कत्ले आम, कत्ले आम है साकी! 


मिरी किस्मत की मुञ्ञको कव मितेगी मै ये वयो सोच, 
ये तेरा काम, तेरा काम, तेस काम है साकी! 


१, नयाः अनाड़ी, अनुभवहीन शराबी 


७० ^ गुल से तिपटी हई तितती 


1, 
हकीकत दुष गई अप़्साना बनके, 
बहुत अच्छे रहे दीवाना यन के! 


अंधेरे मे रहे शैलो-वरहमन 
चरगे-कावओ-बुतखाना बनके!! 


अजल' की नींद भी आशिक को भई, 
छ्ुमे-चश्मे-माशूकानार वन के! 


हर आधी मेरी जानि चल रही है, 
`नसीमे-कूचए जानाना" बन के! 


१. मौत (मृत्यु) रे. प्रेयसी की मदभरी आंबे ३. प्राण-ग्रिया की गली की हवा 


गुल स लिपट हई तितली ८७१ 


॥॥ 
हकीकत दप गई अफसाना बनके, 
वहत अच्छे रहे दीवाना वन के! 


अंधेरे मे रहे शैलो-बरहमन। 
चरागे-कावओो-वबुतखाना बनके! * 


अजल! कौ नींद भी आशिक को आई, 
मुमादे-चश्मे-माशूक्रानार वन के! 


हर आधी मेरो जानिन चल रही हे, 
`नसीमे-कूचए जानान बन के! 


१. मौत (मयु) २, प्रेयसी की मदभरी आसे ३, प्राणप्रिया की गली की हवा 


गुल से लिपट दई तितली ^ ७१ 


रै 
जनि कैसा रोग लगा है, सूखा डन्टन हो गया चाद, 
रगत पोली पड़ते-पडते, बिल्कुल पीला हो गया चोद! 


जानि कौन था आने वाला, मह ने दिसाया जालिमने, 
रातति को तारे मिनते-मिनते, आखिर पागल हो गया चाद! 


हसता चहत समने देखा, किमने देखी दिति की आभ, 
धीरे-धीरे जलते-जलते इक दिन काजल हो गया चदि! 


माहवो" की खातिर उसने बदले कितने-किंतने सूप, 
इक दिन विदिया, इक दिनि कंगन,इक दिन पायल हो गया चाद! 


पून -खछरावा करके जमी पर चौद पे इन्सौ जा पहुचा, 
होगी वहौ भी अव सुरेजी समन्नो मक्तलयहो मया चदा 





१. चन्दरव्दवं (बहुवचन) २. व्रधस्यल 


७२८ मुनमे निष ई तिनली 


॥ ॥ 
दश्ते -नेभावो-शमरः है दोस्तो, 
आभो गर अज्मे-सफरः है दोस्तो 


अपने चहरे से उराता हू निकावे, 
क्या को सराहव नजर्‌ है दोस्तो! 


येतो है दैरो-हरमः का रस्ता, 
मयकदा वो है, उधर है दोस्तो! 


दक निगहे-नाजने क्या कर दिया, 
जिन्दगी जेरो जवर" है दोस्तो! 


१. ओलदीन, वृ्षह्टीन जगल २. माव्रा-सकल्य, ३. मदिर -मस्निद ४. अपर-नीचे 
(उलट्‌-पलट, डवाद्येल) 





गृल से लिपी हद तितली ^ ७३ 


$ 
ये भाज तूने क्या दिले-मजबूर कर दिया, 
उस रए्‌ रंग -रंमः को जेनूर कर दिया) 


कुछ आ गया था चैन दिले-वेकसर को, 
उनकी तसद्धियो ने बदस्तूरः कर दिया! 


साकी उस एक जाम पे सदक्रे हजार जाम, 
जो एक जाम तून मुज धूर कर दिया! 


अरागरने-दश्कः से अल्वाह की पनाह, 
नाङ्रुक से एक जल्म को नासूर कर दिया! 


` १. पूतरमूरत चेहरा २, पूर्ववत ३. प्रमतेगर की चिकित्सा करने वाले 


७४. गुल से तिपदी टट तितली 


॥॥ 
सुनी गई न दिले-षानुमा खराब की वात, 
किताब ही मे रही दपन सब किंता की वात्‌! 


उन्होने फाड़ दिया छत पदढ़ा-वढ़ा भी नही, 
यहौँ तो सोच रहे थे किसी जवाव की घात! 


तमाम श्र मिरे कत्ल पर टै आमादा, 
वर नष्ठी केये है कौन से नवाव की बात! 


हमारे जल्मे-जिगर थू सुले के दुतिया मे, 
गुलो का जिक छिडा चल पड़ी गुलाब की वात! 


सितम है उनका सरापा करम, मे क्यो सोच, 
मुआमलाते-मुहन्वत मे वया हिसाव की वात! 


१. टूटा हभ दुली हृदय २. उनका अत्याचार भी पूर्णतः दयाभावे है, 


गुल मे तिपटी हई तितली ^ ५५ 


कोईये हीलए-मासूम तो जरा देते, 
वयने-गम को समञ्जते है वो शराव की कत! 


अव इस तरह से किसी का यास जाता है, 
के जैसे घ्वाव मे पादे आए कोई घ्वावं की वात! 


चली नमाज, गया रोजा, वतम है तौवा, 
घटाएं पाद दिलाने लगीं शराव की वात। 


सवालये थाके अव इसके वाद क्या होगा, 
द्िनेरख ली सरे-शाम, आप्ताव"की वात! 


_ ___ ~~~ 


३ भोनेषन के साथ बहाने वाजी + मूर्यं 


७६८ युन मे निवरो दई नितनी 


$ 
समके मा को बोरईल्प सुनहरा न दिखा, 
ठे मेरे चाद) ये हंमता हूभा चहरा न दिषा) 


नं सुला एक भी दरवाजा मिरी दस्तक मे, 
कौनसाधरहैजो दस शहर में बहरा न दा! 


नही स्कते है जो चल पड़ते है चलने वाले, 
मसर एह के दस्यिभो को गहरा न दिवा! 


दक हथेली है के जिसमे कभी मेहदी न रची, 
एक चहरा है के जिस पर कभी सेहरा न दिखा! 


दोस्त, जिन्दानः मे भी अन्मे-सफरः रखते है, 
ये निगहवान, ये दरवान, ये पहर न दिखा) 





१, करिगार २. यत्रा का स्रकत्य ~ 


गुल से लिषरी ह तितली ^ ° 


ॐ 
दिनि के सुभामलात्‌ में कितना अजीव षटू, . 
हद हो गई के आप ही अपना रकीव' ह| 


महकल म देपते है दु इस जावि सेवो, 
"हर शख्स कह रहा है के मै परुशनसीव हू! 


इफलासर मे भी गैरते-ल्दी" न जाएगी, 
हरगिज न ये कहा के साकी गरीव हू 


अक्सर शवे-किराकचो कहते ह कानमे, 

मािलिन्‌ हो मलूल^ मै तेरे करीन हू 

१. विरोधो २. फोण (दृष्टि) ३. विपत्ता . शरावो का स्वामिभान ५. विरह रषि 
६. दुसी 


७८ / गुल से लिपी दई तिदघी 


+ 
मत किसी से कीनिए यारी वहुत, 
माज की दुनिया है व्यापारी वदता 


चो हमरे हैन हम उनके तिये, 
दोनो जानिव हे अदाकारी बहुत 


चर जानिव देखकर सच वोलिमे, 
आदमी फिरते है सरकारी बहत! 


कौफ साहव कई मस्िद देखिये, 
म॒यकदे मेहो चुकी स्वारी* बहुत) ` 


१. भदिसातय २. भपमान 


गुल से लिषयै हई तितली ८७९ 


२ 
आपको मुहन्वत मे जान भी फिदा कर दरी, 
दिल ने उन्तिदा" की यी, हमने इन्तिहा" कर दी! 


अवे हवाए लै जाए वाक आशियाने' की, 
वर्ककौ जो चिदमत्त थी, वर्कने अदाकरदी! 


आप दते रहिये वारए-मसीहाई 
आपके मरीजों की मौतने दवा कर दी! 


तीन शेर 


फरिरते वक्त से पहले अजाव देने लगे, 
गली के लड़के पलटकर जवाव देने लगे! 
# 
जिस शहर में कैफ आजाता है कुछ लोग ये वाते करते है, 
शैतान का टलना आमां है महमान का टलना मुश्किल है । 
॥ ॥ ४ 
जव कहा है रदी कौ चादसा हंसी मैने, 
कके लगाये है मस्सरे अदीवो ने। 





१, आरम्भ २. मत ३. मोड़ (धोमना) ४. विजनी ५. रतान (बिकत्मि) स मान 


८० ८ मृगे रिदी हूर निन्ये 


॥/ 
क्या जाने क्या गुनाह मै सर पर लिय मिला, 
हर शष्सं अपने हाय में पत्यर लिये मिला! 


चमका रहे ये आज वो ज्सौः की किस्मत, 
सूरन भी उनके दर पे मुकुर लिये मिला! 


कल जिसको भने फूल दिया था वसद सुलूसः, 
यो आज अपनी जेव भें खन्जर लिये मिला! 


दोशैर 


चौराहे के इस पेड को मत काव्यि लोगो, 
यह है किसी मासूम परदि कौ निशानी । 


॥॥ 
मंज्निल न कोई राह गुगर चाहता हू मै, 
अपने ही दिल तक एके सफर चाहता हू मै । 


१. रेत-कण २. स्त पूर्वक 


गुल मे लिपरी हई तित्तती ८८१ 


#॥ 
खेल यही सेला तुमने लड़कपन से, 
जो भी मिला शीशा, तोड़ दिया छन से! 


मै दूंतिरा शायर, तू है गजल मेरी, 
मैहूतिरेगमसे,तूहेमिरेफनसे! 


वभः है मेरे आगे, दैरो-हरमः दोनो, 
कोन मगर उत्जञे शैबो वरहमन से! 


दोशैर 


उनको भी कोर्दयूं ही सताए बुदा करे, 
लेकिन नही, वो वक्त न आए शुदा करे] 


मेरे सभी घतों को जलाकर वो घुश रहे, 
दामन पे उनके आच न आए बुदा करे! 


१. नत (जके हए) २. मदिर-मस्निद 


८२ मुल मे लिषदी हूई त्ितली 


॥॥ 
बो एक श्वाव है उसका हुसूल नामुमकिन, 
ये बात भै भी समन्ञता हू दोस्तो लेकिन..! 


हमारे नाम भी एक दिन श्ुतूतः आति ये, 
लिखे था कोई के दूर हे जिन्दगी तुम विन! 


ये दौरवो हैके संजीदा हो गये दोनो, 
न अब जवान्‌ है राज्ञा न हीर है कमसिना 


वो इक नज्ञर जिसे समञ्चे ये जिन्दगी अपनी, 
भन्नाब* कर गई एप्रे- अजीज"के दो दिन) 


वो एक शख्स^ जो कातिल दिखाई देता हे, 
उसी को कैफ़ समज्ञता है जाने क्यो मोहसिन! 


१, जिसकी प्राप्ति असम्भव हो २. छत (१) का बहूवचन ३. गंभीर ४. पाप (बोञ्च 
बन्‌ गई) ५.ष्रिय मएयु ९. व्यक्ति ७.दितैषयै 


गुल से लिपट हुई तितली / ८३ 


॥ 
उनकी निगाह मे नहँ बन्दे का हाने जारः कमा, 
मांगिये सुन्हो शाम वयो छेड्यि बार-वार क्या! 


काणफरिलए हयातर है, सब उसी सम्त को रवा, 
मौत की वादिो मे है, सावाए जुल्फे-यार" कया! 


उन का सितम है या करम, इसका हिसाव क्या जुरूर, 
ठे मेरे नामुराद दिल, इश्क मे कारोवार क्या! 


उनकी नजर के सामने उनकी गली में दपन है, 
अब भी तुन्न सुक्‌ नही, एे दिले-वेक्ररार क्या! 


शन^ को शरावो -आशिकी, सुन्द को तौवओ नमाज, 
कोई मिलेगा शहर मे कैफ क्षा दीनदार* क्या! 


0 
१. बुर हाल २. जीवन यावाए ३. उमी दिशा मे अग्रसर ४ प्रिया के केशो को चछौव 
५. रात्रि ६. ग्रायधित ओर नमाज ७. धार्मिक 


<४ ^ गुल भे लिषरीं हई तित्तनी 


॥ 
जिस पे तिरी शमशीरः नही है, 
उसकी कोई तौकीरः नहीं है! 


उसने ये कह के फेर दिया त, 
बून से वयो तहरीर '्नीं है! 


जख्मे निगर में ज्ञंक के देखो, 
व्याये तुम्हार तीरनहींहै! 


शहर मे यौमे अम्न" है वाइ, 
आज तिरी तकरीर नही है! 


१. एक हथियार का नाम, तलवार २, प्रतिष्ठा ३. तिसित ४. शाति दिवम 
५. धर्मोपदेशक 


गुल से लि हई तितली ^ < 


॥ 
ये मिजाजे यार को वया हभ, उन्हे मुज्ञसे प्यार है आजकल, 
मेरी गुप्तम्‌! मिरी जुस्तजूर मिरा इन्तिज्ञार है आजकल! 


तिरे खत निकाल के देखना, कभी चूमना कभी सोचना, 
यही मश्गला? , यही सिलसिला यही कारोवार है आजकल! 


न भकेला धर से निकल मर्या, जरा देवभाल के चल मियां, 
बड़ी अबतरी*„ बड़ी रहनी, वड लूटमार हि आजकल! 


इसे क्लं कर, उसे कत्स कर, तुजे सात हून मुजाफ है, 
तिरी सल्तनत तिरा दबदबा, तिरा इक्तिदार"^ है आजकल! 


अरे कैफ कल तो तू छिदिः था, मिरे यार तु्षको ये क्या हुभा, 
बड़ा मजहवी, बड़ा पारसा, बडा दीनदार है आजकल] 
१. बातचीत २. तलाश ३. व्यस्तता, काम ४. बदहाली, अरएजकता ५. सत्ता ६, 


शराबी 


८६ ^ गुल से लिपी दई तितली 


॥॥ 
दणड है इबादत र्नो! मे, घोके है जियारत महो मे, 
अछा के बन्दो हमसे मिलो ईमान हे हम गुमराहो मे! 


सारा ही ज्ञमाना कहता है, सफ्फाक? तुमं करत्ताल' तुम्हे, 
माना के ये सव अफ़वादि है कुछ बात तो है अफवाहों मे! 


दो दिन की ्बुशी पर इतराना, दो रोज के गम से घवराना, 
कोर भी न आली जर्प, मिला, इस शष्टर के आलीजाहो मे! 


वो कैफ वो इक आवारा मनुष, इस शहर को जवसे छड गया, 
हलचल न रही वाजनासे मे, गड़बड़ न रही चौराहो मे! 


१. पूना स्थलों २. बुुर्ग-सतत की समाधि ३. निर्दयी ४ हत्यारा ५. वज्ञनदार व्यक्ति 
(चैर्मबान) ६. सभरान्तनन 


गुल से विपी हू तितली ^ ८७ 


॥॥ 
होती नहो मबरचूल तहुदः की बुभ भी, 
जवते वो कशीदाः है कशीदा हे खुदा भी! 


शहरो की नई रोशनीयो देखने वालो, 
देखो तो कभी सेशनीएु-गरे-हिरा भीम्‌ 


इष दौर के दसान के दिति हैवो चटनि, 
पिला नहीं सकता जिने मूसा*का भसा. भी! 


मदफनः पे मिरे जश्मे चराग तो अलग वात, 
शायद न जलेगा कोई जुगनू का दिया भी! 


समञ्चाते है नासेह' मुञ्चे षयो इश्क के नुवते, 
पूछ के मिया तुमने कभी इश्क किया भी! 


१, आधी दात के बाद पी जलि वानी विशेष नमाज २. नाराज ३. शहर मकामे गुफा 
"जटा, पैगम्बर साह को प्ुदा के सदेश आति ये 2. एक पैगम्बर (दृशदूत) का नाम 
५. हाय में रखने वाला बैत (खड) ६. कत्र ७. नसीटत करने बाला उपदेशक 


८८ ‰^ गु से निषटी हुई नितली 


1 
हमेशा एक प्यासी रूह की आवाज आती है, 
कुं से, पनघटों से, नदिदर्यो से, आवशारो" से! 


न भए पर न आए वो, उन्हे कया-क्या वर भेजी, 
लिफाफों से, खर्तो से, दुख भरे पर्चो से, तासे से! 


जमाने मे कभी भी किस्मते बदला नही करती, 
उमीदेो से, भरोसो से, दिलासो से, सहार से! 


वोदिन भी हाय क्या दिन थे, जव अपना भी तअल्लुक था, 
दशहसे से, दिवानी से, बसन्त से, बहासे से! 


कभी पत्यर के दिल ए कैफ, पिघते है न पिधतेगे, 
मुनाजातों से, फरयादों से, चीख से, पुकारो से! 





१. म्ररनो (जन प्रपात) 


मुल मे लिपट हई तितसी ^ ८९ 


॥॥ 
जव तक न निकावे-स्ते जानानां उठेगा, 
हंगामा सरे कावाओ-वुतघठाना उठेगा! 


उठ जायेगी रौनक तिरी रंगीन गली की, 
जव ज्ञाड़ के दामन तिरा दीवाना उठेगा! 


तौकीर' शहीदाने मुहन्वतर की ये होगी, 
पलकों पे जुलूसे -परे-परवानाग उठेगा! 


कु शेर 


तग आके सोचता हूं कि तर्के -वफ़रा करू, 
उन तक मगरये वात न जाए बुदा करे! 


॥ 
वया जाने क्या गुनाह मै सर पर लिये मिला, 
हर शक्स अपने हाय में पत्थर लिये मिला! 


चमका रहे थे आज वो जर्यो की किस्मते, 
सूरज भौ उनके दर ये मुकद्र लिये मिला! 





१. प्रतिष्ठा, मान-सम्मान रे. परेम मेँ अमर ३. पतगे के परो का जुलूस 


९० ^ गुल से तिपटी हई तितली 


॥॥ 
चमक-दमकपे न कर ये गुर अंगारे, 
तू र्ठ वन के विखर जाएगा मिरे प्यारे! 


मकान तुमको मुबारक हो शहर के लोगो, 
गुजार देगे सुले जंगलो मे वंजारे। 


शुदा करे के रहे वात मेरे कातिल की, 
हर एक ज्म से फूट लुहू के फव्वरे 


जमाते-यार मुबारक हजारहा पर्दे, 
निंगाहे-शौकः सलामत, हजार नज्जरे! 


हजार सर हो तो कुर्बा हर एक पत्थरपर, 
तुम्हारे शहर के लड़को को कौन ललकारे! 


१. प्रिया का सौदर्य, २. प्रम-टृ्टि 


गुल से तिषटी ई तितनी ^ ९१ 


॥ ॥ 
तेरा चह सुबह का तार लमता है, 
सुबह का ता कितना प्यास लगता ह 


तुमसे मिलकर इमली मीठी लगती हे, 
तुमसे विचछडकर शहद भी लारा लगता है 


रात हमरे साथतू जागा करता है, 
चाद वता तू कौन हमारा लगता है 


तितली चभन मे फूल से लिपी रहती है, 
फिर भी चमन मे फूल कुमारा लगता है! 


वैफःवो कलं का कैफ कहां है आज मिया, 
येतोकोरईवक्तकामायलगताहै 





९२ ^ गल मे निषदी टं तिनती 


॥ 
वो अपनी वज्मेनाज की फ़्ीमत घटाएु क्यो, 
हम कौन से रईस हे, हमको बुलाए बयो ! 


कैची परो पे हैके जरा फडफडाए क्यो, 
सोजन ‹ लबों पे है के जरा चहचहाए श्यो ! 


उनकी गली नेर्पावमे कटि चुभो दयि, 
इतने कसूर पर के जरा डगमगाए कयो ! 


गोदा गया था अपनी कलाई पे किंसका नाम, 
यह कलं की बात आज उन्हे याद आए क्यों ! 


वरगदकी छोवर्मेभीतोसोतेहैलोग वाग, 
हम दहते फिर तिरी जुल्फ के साए वयो ! 


तिष्लाने कए-यारः करे मुक्ञको संगसार", 
मैने से रकीव+ पे पत्र उराए व्यो! 


१. मुई, २. साया (बहूवचन) छाव, ३ प्रमिव्य कौ गली के बच्चे, ४. पत्थरमारना १९. दुश्मन 


गुल से निपटी हुई तितली ८ ९३ 


॥ 
जी हां वजाये आपकी सव उजरदास्यि, 
किसके तुहूकी हेये गरेवां पे धारस्य! 


वो जाने-इन्तिज्नार न जाने कव अयेगा, 
हसरत से देखता हू गुजरती सवास 


मुम्किनि नही के अव मै शि़्रायाव' हो सर्व, 
करने लगे है वो मिरी तीमार दारस्य! 


टे दिल तूउस गली की जिद छोडता नरी, 
शायद अभी कुछ भौर भी बाक्री है स्वारस्य 


रखते है गाह-गाह, भिरे दित पे अपना हाय, 
मतलब ये है के खत्म न हो वेकरस्मिं। 


ए कैफ इन्किलाव है शायद इसी का नाम, 
चनद मे रिन्दिया हैन याते में यासि 


१, स्वष्य्य, २. अपमान, ३. शराविर्यो 


९४८८ गुते मे तिषटी हई तितती 


। 
दते-दीवार पे शवलं सी बनाने आई, 
फिरये बारिश मिरी तन्हाई चुराने आई! 


जिन्दगी वाप की मानिंन्द सजा देती है, 
रहम दिल मी की तरह, मौत वचाने आई ] 


आजकल फिर दिले-बेताब की बातें है वही, 
हम तो समने थे के कुछ अवल ठिकाने आई! 


दित मे भाहट सी हुई, रूह में दस्तक गूजी, 
किसकी शू मुजञे ये मेरे पिरहाने आई} 


मैनँ जन पहले-पहल, अपना वतन छोड़ा था, 
दूर्‌ तकं मुञ्ञको इक आवाज बुलाने आर ! 


तेरी मानिन्द तिरी याद भी जालिम मिकली, 
ज्व भी आर्ईहै मिरा दिल ही दुखाने आरई। 





गुल से लिषटी हुई तितली ^ ९५ 


कुछ ओर शेर 


लज्जते-जस्मै जिगर' वाकी है, 
दस्ते-कातिलः का हुनर वाकी है! 


मेरा धर कोरट्‌नही है सेकिन, 
मेरे दिल मे सिस घर चाकी है 


जप गुजर है इधर से शायद, 
चोद पर गर्दे फ़ वाकी है! 


दरदे-फिराक" बया किसी गमख्वार से कहो, 
चुपके पड़ दृष्‌ दयो-दीवार से कहो! 


तुको भी देखना है, गमे-दीगस^ के वाद, 

तना न हो मभू, गमे यार से कहो! 

१. हृदय के धात्र का स्वाद , २. हत्ये हाथ, ३. यात्रा की धूल, ४ विरट-यीडा , 
५.अन्य दृष 


९६ ८ गुल मे निद हरं तितत 


गीत 

1 

आहट कदम कदम, तिरी घ्ुश्वू जगह जगह, 
श्लवा रही है पून के आंसू जगह जगह! 


वो दूर आस्मान से तिपटी हुई जमीन, 
याद आ गए मुन्ने तिरे वाजू जगह जगह! 


थक-थक गई है उठके निगराह सिरे बरौर, 
दुख-दुव गरईहै फैल के बहि तिरे बगैर! 


वीरान जिन्दगी मिरी सुनसान जिन्दगी, 
ओंू तिरे वरैर ह आरे तिरे वेरा 


मेरे ्यालो-स्वाव की जन्नत कहाँ हेतू, 
खो की नीदं रूह की राहत करा हेतू! 


गुन से तिपदी हई तितली ^ ९७ 


ओ गुमशुदा बहार, मिरी गुमशुदा वहार, 
तुञ्चको पुकारती है, मुष्न्यत कर्हा है तू। 


राते हुई पाड मिरे इन्तिजार मे, 
आजा करार बनके दिते वेक्ररारमे! 


रग~रग में तेरी याद हि, नसं-नस में तेरी धुन, 
दुनिया बदल गर्दिरे दो दिन केप्यारमे! 


९८ /^ गुल से लिपटी हुई तितली 


अपनी बेियो के तिये 

॥ 

शश रंग तितलियां नजर आती है लडकिर्या, 
घर को वहिश्तजारः बनाती है लडकिर्या! 


या रब तिरी जमीन की रुदाद क्या करू, 
लड़के उजाडते है, वसाती है लडकिया! 


चावल है कहकर्शार से, तो रोरी है चौदसी, 
कया क्या हसीन चीजे षिलाती है लइकिर्या) 


स्कूल मं भी करती है, उस्तानियोर के काम, 
धरपरभीर्माकाहाय वटाती है लडकिर्या! 


मरियिम की शक्ल मे, कभी सीता के रूपमे, 
सूरज हयेतिर्यो पे उटाती हे लडकिर्या! 


ए कैफ देविय है ब्ुतूसो-वफा*की ये, 
वो कौन है जिसेनष्ीं भाती है लडकिया! 





१. स्वर्ग, २, आकाश गगा, ३. अध्यापिकां, ५. सह मौर ्ेम 


गुल से लिपी हई तिततसी ^ ९९ 


शबे-षरकत * 
* 


शवे -पुर्कत की रात हाय किसी की ये वेकसी! 
क शम्मा जल रही दै धुं है न रोशनी?! 


पंछी भटक रहा है कफस है न भआशियां, 
मछली तड्प रही है कजाग्है न जिन्दगी! 


क्याजाने कब मिलेगा, मुसाफिर को कारवां, 
परवाने को चराग अंधेरे को चन्द्रमा! 


कोयल को अपना गीत पपोहे को अपना पी, 
पारि को अपना चैन, सितारे को आस्मौ! 


अवि मे इतिजार की मस्ती लिपि हुए, 
दित दूने लगा है किसी को पुकार के] 


अवि क्षपक रही है सितारों की दम बदम, 
पापन कठोर रात के उठते नही कदम 


यम-यम के आ रही है मुहृव्वत्त को हिचिकियां, 
ररह के डस रहा है किसी को किसी का गम। 


* विरह. की रात १. पिजरा, २. घोसला, ३. मौत 


१०० / गुल ते निषटी हूर तितली 


मेरी धरती 

# 
कितने धर्मो के परस्तार! है इस धरतो पर, 
भपने वच्चो को समेटे हुए माँ हो जैसे। 


पूर्णमासी का ये निखरा हुभा सपफाफ सा चौद, 
किसी दोशीजाः कौ विन्द का निशां होचैसे 


लहलहाते हए सेतो का ये मीठा गहू 
लज्जते-वोसए-शीरी दहां"हो जैते। 


£ अनुांयौ २. घत ३. भारौ कन्या ४. घुर होयो ऊ चुम्बन का स्वाद 


गुल से लिपट हई तितली ^ १० 


ये अजन्ता ये एलो ये हसीं खजुराहो, 
ओर ये ताजमहल जाने जहां हो जैते। 


येवो धरती है के पिस-पिसं के शफकजार" वनी, 
एसी नैरंगिए-तक्दीरे हिना, क्या होगी। 


येवो धरती है के वैसे से तिपट जाती है, 
ओर मेहमान नवाजी की अदा क्या होगी। 


आयर्भिं को भी सीने से लगाया इसने 
ओर मुस्लमार्नो को आंखो पे विठाया इसने। 


इसी धरती ते मुहम्मदनेये फमयिा या, 
तेरी जानि से मुने ठण्डी हवा आती है। 


इसी धरती पे चले भने को वोले ये हुसैन, 
सचतोयेहैकेद्रसे रस्मे वफ़ा आती है। 


येवो धरती है के जिसके तिये हाफिज ने कहा, 
खाले हिन्दू" पे समरकंदो -बुारा° सदके। 


ये वो धरती है के सरहद पे कदम रखते ही, 
हो गया वस्तं सिकन्दर! का सितारा सदके। 


५. उवा की लालिमा ६. मेटदी का सौमाग्य ७, वैगम्बर मोहम्मद के नवे (नाती) 
८. फारसी के महान शाईइर ९. हिन्दू के माये का टीका १०. ईरान के दो प्रसिद्ध 
एेतिहातिक नगर ११. सिकन्दर का भाग्य 


१०२ ८८ गुल से निषदी हद तितली 


षयय ये ईद, ये होली, ये दीवाली का शवाब, 
फ़लके-पीरः भी हक दिन को जवां हे यारो! 


मुद जहौदीदा अरस्तु ने कहा था केये साक, 
सर्मए-दीदए साव नज्ञरो हे यारो। 


दसी धरती की तमन्ना मे फिरा कोलम्बस, 
ये जमी कुचए दिल^* कूचए्‌ जां ^ है यारे 


जव रस्तं पे रहा करती थी जहनजीवे जहां, 
तव से आरास्तए-इत्मो-हुनरः° है ये जमी। 


सी धरती पेये नौ उम्र हिमाला उभर, 
पहले देसान की तारी का घरटहिये जमी। 


हमने ईजाद^८ किया पहले-पहेल ये दीपक, 
रात को दौलते-अनवार अता" की हमने। 


हमने ईजाद किया पहले-पहले ये जीरो, 

अश्क को श्े-गौहरनारः” अता की हमने। 

हमने ईनाद किया पहले-पहल ये पिया, 

पौव को तेजी-ए-रप्तार अता की हमने। 

१२. बू -बुनुरग १३. तेज नजर वालो की आंघ का सुर्मा १४. हृदय मार्ग १५. प्राण~ 
मार्ग १६. संसार की सभ्यता १७. ज्ञान मौर कल से सुसद्धित १८. आविष्ठति १९. 


प्रकाश की सम्प्रा प्रदान को २०. अधु को मोती कट रूप प्रदानं करना 


गुन से लिपटी हई तितेती ^ १०३ 


दोस्तो! आओ के हंगामे स्प आराई है, 
आन तारीख नये मोडये ले आई है! 


एक ही साय मदावार२ हमे करना होगा, 
दर्द भी एक है मौर जख्म भो यक जाईहै। 


एकता, जोश है परवाज है अंगडार्इहै, 
एकता, जोर है शक्ति है तेवानाई है।* 


एकता भूख का हल, जहल“ का हल मौत का हल, 
एकता चेहराए-तहजीव" की रानारई है।* 


फट, घेतो की मशीनों की किता्वो की हरौफ, ८ 
फूट शमशान की हू, क्र की तन्हाईहै। 


आज धरती का जुडा नील गगन से रिश्ता, 
फर्क बगालओ-पंजाव भला वया मानी।* 


साज्ञो नम्मा है ये मद्रास ये गुजरातो-विहार, 
दूरीए वर्वतो, मिजराव » भला क्या मानी। 


जव किसी शोष के जृडेमे न गुयने पाये, 

आवरूए-गुले शादाव » भला वया मानी। 

२९. परकवदध देने का ममय रर. उनाज २३ एक पमान २४ऊर्जा २५ अनम्यत २६. मम्यता 
का चेहेर २७ मुन्दरता २८शतरु २९. वगान ओर पजाव के अतर का क्या अर्व ३०.बर्बत एक 


संतु बायकानाम रै ओर मिज्गरावि, वट अगूरटी जिममे तार टेडे जति है ३१. ताने बिने ए फूल 
दामन 


_ १०.८८ गुल मे विषयी हूर सिविल 


मूरो का कोरस 
, 


टैयारे हैया, हैवारे हया 


भूकाहे वावा नंगी है मैवा) 
हेरे हेय, हयार हैया! 


तेलो के चकमे हमने निकाले, 
तोडी नटनं फोडे दिमाने। 

हमने पुमाया धरती क] पहिया, 
हैयारे हैया, हैया रे हैया, 


साथी न घवरा देदृता चला चल्‌, 
थोडे बहुत है घनघोर वादल। 
फिर सके आगे मेजितहै भैया, 
हियारे हैया, हैया रे हैया, 


गु से लिषरी हई नितलो ^ १०७ 


भूका है भोपाल 
* 


भूका है भोपाल 

भूका है भोपाल रे वावा, 

भूकां है भोपाल) 

होक रहा हि दौक रहा है, फाका ओर इफ लासः 
फाका भौर द्फलास है गोया आंधी ओर भूचाल 
भूका है भोपाल 

भूका हि भोपालरे वावा, भूका है भोपाल 


लम्बी-लम्बी मू वाते, विह्ली भौर व्ररगोश, 
अकड़ी-अकडी गर्दन वाले, मुप्लिस ओौर कंगाल 
भूकाहे भोपाल ~ 

भूका है भोपाल रे वावा, भूका है भोपाल। 
मुत्ला साहव लेकर भागे, मस्िद की क्ररील,* 
पंडित जी काजार मेँ वेच मेदिर की घन्टात। 
भूका है भोपाल। 

भूका है भोपाल रे बावा, भूका है भोपाल। 





१. भूष भौर गरीबी २. लालटेन 


गुल से तिथी टः िवनी ८ १११. 


(4 


टोडे देकर गेहूं छरीरे, शहर के ठेकेदार, 
जेवर देकर रोटी मागे मेठ मदनगोपाल 
भूका हे भोपाल 

मूका है भोपाल रे वाचा, भूका है भोपाल 


सेठ वेचारे चीर रहे है, फल रहे है पेट, 
सरभाया दम टोड रा है, श्व रहा है माला 
भूवा है भोपाल 

भूका है भोपाल रे वाचा, भूका है भोपाल 


तू भीमै भी मस्त कलन्दर, मस्तों को वया फिक, 
तेरे धरकोहालरे वावा, मेरे घर का हाला 
भूका है भोपाल 

भूका है भोपाल रे वावा, भूका है भोपाल 


फाके की अफरातः है यारे, रोजी का पैगाम, 
अपनी किस्मत चेत रही हे ओौर है दौ इक सात। 


भूका है भोपाल 
भूका है भोपाल रे वावा, भूका ह भोपाल 





३. भुषमसै की अधिकता 


११२ ८ गुल मे तिपटी हुई त्ितली 


# कैफ भोपाली, हिन्दुस्तान के देसे अलयेले शाइर 
थ जिनकी आवाज दूर से पहचान ली जाती थी, जिनकी 

शाइ्री में वो तरहदारी थी कि उनका लहजा हजारों मे 
ˆ शिनाख्त किया जा सकता था! 

६ कोई शाइर ओरं अदीव जब अपने लहजे से 
पहयाना जा सके ओर जिसका आहंग दिलों को घूम लगे 
ओर जिसकी तख्लीकात (रचनाओ) में हमे अपने 

` दुख-रुख, अपना चरा ओर अपनी आवाज सुनाई देने 
लगे तो उसकी अज्मत मे क्या गुमान हो सकता है । केफ 
साहब एसे ही शडर थे कि उनफे लहजे की इन्फिरादियत 
(अनोखापन) ओर उनकी अवाम दोस्ती ने उन्हे आम ओर 
खास सबका शाइर बना दिया था! 
कैफ़ साहव की पूरी जिन्दगी हादिसोँ से इवारत 
रही है | दुनियाने जो दाग दिये ओर जमाने से जो जख्म 
मिले उनकी न कोई हद है ओर न हिसाब | उनकी गजलो 
मे हिन्दी के सुयुक ओर रँ (प्रचलित) अलत्फाज बडी 
मुनासबत से (ओचित्य के .साथ) आए है । वे लप्जो के 
मिजाज से वाकिफ थे ओर उन्हे सलीके के साथ बरतने 
का फन जानते थे। ध 

7 कैफ साहब ने शाइरी मे खुदाए सुखन मीर तकी 

मीर की तक्लीद (अनुसरण) की है । मीर के ययँ जो सोजे 

दर्द) है कैफ चाहते थे कि वह उनकी गजलो का भी 

हिस्सा यने । लेकिन इस मामले मेँ वे जौक के हम-ख्याल 

. “ई कि गजल मे बहुत जोर मारने के बावयूद मीर फा 

* सा अन्दाज्‌ किसी को नसीवे न हो सका। बहरहाल कैफ 

साहव एक भरपूर ओर यखुद्ार शाइर थे जो एक खास भदा 

* के साथ जिये ओर इस दुआ के साथ जमाने से ओँखं 
चार करते रहे- 


जिस दिन मिरी जीं किसी देहलीज पर ज्ुके, 
उस्न दिन खुदा शिगाफ भिरे सर र्मे डालदे। 


प्रो. आफ़ाकृ अहमद 
सेक्रेटरी, म प्र उर्दू अकादमी 
भोपाल (मप्र) 


[58)५ : 81-7365-5 


कैफ भोपाली, हिन्दुस्तान के रसे अलयेले शाइर 
`, थे जिनकी आवाज दूर से पहचान ली जात्ती थी, जिनकी 

शाइरी म वो तरहदारी थी कि उनका लहजा हजारो मे 
^“ शिनाख्त किया जा सक्ता था। 

. कोई शाइर ओर अदीव जब अपने लहजे से 
पहचाना जा सके ओर जिसका आहंग दिलं को छूने लगे 
ओर जिसकी तख्लीकात (रचनाओं) में हमे अपने 

` दुख~सुख, अपना चेहरा ओर अपनी आवा सुनाई देने 
लये तो उसकी अज्मत मँ क्या गुमान हो सकता है | कफ 
साहव एसे ही शाइर थे कि उनके लहजे की इन्फिरादियत 
(अनोखापन) ओर उनकी अवाम दोस्ती ने उन्दँ आम ओर 
खास सबका शार बना दिया था। 
कैफ साहब फी पूरी जिन्दगी हादिसों से इयारत 
रही है । दुनिया ने जो दाग दिये ओर जमाने से जो ज्म 
मिले उनकी न कोई हद है ओर न हिसाब । उनकी गलो 
भें हिन्दी के सुवुक ओर रवोँ (प्रचलिते) अल्फाख बडी 
मुनासवत से (ओचित्य के साथ) आए है । वे लपएजो के 
मिजाज से वाकिफ थे ओर उन्हे सलीके के साथ बरतने 
का फन जानते थे। 
कैफ़ साहब ने शारी मे खुदाए्‌ सुखन मीर तकी 
भीर की तक्लीद (अनुसरण) की है ¡ मीर के यं जौ सोज 
(दर्द) है कैफ चाहते थे कि वह उनकी गजल काभी 
दिस्सा बने | लेकिन इस मामलेमे वै जौक के हम~-ख्याल 
है कि गुल मे बहुत छोर मारने के बावजूद मीर का 
सा अन्दासी किसी को नसीवन हो सका! वहरहाल कैफ 
साहव एक मरपूर ओर खुदार शाइर थे जो एक खास अदा 
+ के साथ जिये ओर इस दुआ.के साय जमाने से खं 
चरि करते रदे- 


जिस दिन मिरी जवीं किसी देहलीज पर श्युके, 
उस दिन खुदा शिगाफ्‌ मिरे सर मे डाल दे। 


प्रो. आफाक्‌ अहमद 
सेक्रेटरी, म. प्र. उदू अकादमी 
भोपाल (मप्र) 


१८21 = ४4.71 £ 


